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? महाराज स्थाभापिक मुद्रा में । 


निर्ज 


परमपृज्य तपव्ीली थी १००८ स्षी जगजीबा मु! 


पूण्य वक्‍सवी श्री जेगणोवन थुनि भंडारण ने जोन 
परथ्पर)|ठेसार सर्वेखना व्रत के भाध्यथ से |निवा। ४9 
कर ॥रतीय सस्क्षाति का 4१8२ त्याथ-॥ा१ना की पुन 
स्क्ष्बार चथत्क्ष) किया हैे। मे थाने ११स्‍वों के #ति 
श्रद्धांजलि अर्पित करवा हूं और विश्वास ग्यक्ते करता 8 
कि श्री तरुण! थी ज्वरा सभ्पादित विवास के १५ १२९ 
थुनि भश्यराण के जीक्नादर्शा से बो्ों की वाभातिवत 
क्षशणथा । 


२६ ४-६८ नित्यानन्द कानूनयो 
( विद्दार के राज्यपात्न ) 


निर्वाण के पथ पर 
धन्य आत्मबत्न ! 
रे, भव-बंधन था एक ओर, तप एक शोर 
था युद्ध चल रहा अति कठोर, अतिशय कठोर 
फूटा प्रकाश का पुज प्रखर अध्यात्म-ज्ञाव 
ब्रत-पर-क्षत निर्मल-शाौत-चित्त--कंसा विधान 
रे धन्य आधत्मबल, छिन्न-भिन्‍त सब पाश-ताल 
अवशेष सत्य, अवशेष सत्य. का महाज्वाल ! 
(महाकवि) केदारनाथ सिश्र श्रभात! 


अमरता का विजेता 
मरण का कर वरण उसने अमरता ली जीत ! 
शौक भी शरमा गया लेकर उसीकी प्रींत ! 
हो उठा तप तरल उसकी प्राप्त कर मनुहार ! 
प्राण में वह भर गया भादर्श अतुल अपार !! 


(कविवर) ब्रजकिशोर 'नारायण' 


मुनिश्री के प्रति 


ज्योति के उल्लास की ऊर्जा सजीव अचंत | 
तिमिस-वन्या की तरंगों पर विभा छुविम॑त्त ! 
साधना इतकृत्य, कंपित चलित, जड़ संसार ! 
देव, अ्हत, नमत शत, कारुण्य-पारावार !! 


(ओ०) सीताराम प्रभास! 
हिंदी विभागाध्यक्ष, जन कालेज, आरा (बिहार) 


| 


निर्वाण के पथ पर 


आशा है, इस भौतिक एवं स्वार्यरत ससार को मुनिजी के त्याग और 

तपस्यामय जीवन से एक नयी शेरणा तथा अक्षय चेतना मिलेगी। पुस्तक 
पठनीय है | 

मिक्तषु जगदीश काश्यप 

निर्देशक, नवनालन्दा मद्गाविद्वार, नालन्दा (चिंद्दार) 


जिस तप,पूत्त महात्मा का जीवन-चित्र इस पुस्तक मे अक्ित है, वह 
बत्तेमान के लिए एक प्रकाशस्तम्भ है। इस ग्रथ के चरितनायक तपस्बी के 
द्वारा सथारा का स्व्रीकरण आत्मबल का एक ऐसा दृष्टात है, जो आज 
के युग में अभृतपूर्व है। अयश्य ऐसे उच्चतम त्याग को प्रश्नय देनेताले व्यक्ति 
विश्व में विस्ले हो होगे। ऐसे प्रकाशन से न केयल साहित्य की भ्रीबृद्ध 
होती हैं, अपितु इससे समाज के साधारण व्यक्तियों का भी महान हित- 
साधन होता है | 
सतीश चन्द्र मिश्र 
न्यायाधीश, उच्च न्यायाद्वय, पटना 


महात्पस्वी श्री जगजीयन मनिजी महाराज जैसे तप्ोधनी क क्या कहने ! 

जमा उनका जीवन बेसी उनकी तपस्या, वसा ही उनका व्यक्तित्ल, उतना ही 
उदात्त उनका दझृतित्व भी । 

उनपर लिखी “निवाण के पथ पर” पुस्तक हिन्दी साहित्य मे अपनी 

एक जगह लिये पायी है। 'तरुणजी? की यह सेवा अपने ठग की अग्ृृढी है| 

(राजा) राधिकारमण प्रसाद सिंह 


भगपान हमे मुनिजी से प्रेग्णा दें। वे ही हमारी काय-शक्ति के 
स्लीत हों । 
(फादर) मरफी 


प्राचार्य, सेंट जेवियर्स, पटना 


पृथ्य तपस्वी श्री जगजीबनजी महाराज साहब ने बिहार की भृमि में 
नियाण प्राप्त कर विह्ार की भूमि को गौरवान्वित जिया है 

(डा०) ज्षक्ष्मीनारायण सुधाशु 

झूतपूर अयक्ष, बिहार विधान सभा 


निवाण के पथ पर 


वत्तेमान युग में बिहार को आध्यात्मिक गौरव प्रटनन करनेवाले महान 
संत श्री जगजीवन मुनि को में श्रद्धांजलि अपित करता हैँ । 

तपस्वीजी के उपदेशो के प्रचार-प्रसार की बड़ी आवश्यकता ह। 

कृष्ण बल्लभ सद्दाय 

भूतपूव सुस्यमंत्नी, विद्दार 


० 


“निर्वाण के पथ पर एक सिद्ध तपस्वी पृज्य श्री जगजीवन सुनिक्े 
जीवन एवं उनकी तपश्चर्या पर प्रकाश डालता है) 

श्री तरुण” जी की रचनाओं की उत्कृष्ठता से में परिचित हैं |. .इस नवीन 

कृति के सम्पादन की वदोलत भी ये अपने जीवन के एक नये मोड़ की ओर बढ़ 

हैं। मुझे भरोसा है, पाठक इस पुस्तक की महिमा से अवश्य लाभान्वित होगे | 

डा०) राम सुभग सिंह 

संसदीय काय मंत्री, भारत सरकार 


सचमुच मुनि महाराज ने विहार की भूमि पर संलेखना शत कर समस्त 

विहार को गौरवान्वित तो किया ही है, साथ ही आध्यात्मिक इतिहास में 

एक नया अध्याय भी जोड़ा है। में महान्‌ संत के प्रति श्रद्धानत हूँ । इनके 

सम्मान में किसी प्रकार के स्मारक बनाने की योजना बनायी जाएगी तो 
विहार सरकार भी इस सत्काये में हर संभव सहयोग देना चाहेगी। 

विन्ध्येश्वरी प्रसाद मण्डल 

१०-३-६ ५ मुख्य मंत्री, बिहार 


यह सही वात है कि पूज्य श्री तपस्वीजी ने विहार की भूमि को ध्म- 
संगत संलेखना ब्रत के माध्यम से गोरवान्वित किया | सिंह 

देवशरण सिंह 

सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ 


अं जगजीवन मुनि महाराज ने अपनी तपस्या से युग को त्याग का 
पत्वक्षीकरण कराया है। में महान तपस्वी के जीवनादशों का प्रशंसक हू। 
निर्वाण के पथ पर का प्रकाशन सर्वथा सराहनीय है| 


धनिक जाल मंडल 
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना 


निर्वाण के पथ पर 


पूप्य भी जगजीवन मुनिजी महाराज साहब सच्चे और महान्‌ तपस्‍्बी ये | 
उन्होंने टुनिया को त्याग और तपस्या का रास्ता दियलाया दै | 
हम भारतवासी इससे सबक लेकर नेतिकता और त्याग का मार्ग 
अपनावे | “नियाण के पथ पर का स्थागत हो | 
अच्दुज्ञ क्यूम असारी 
भूतपू् चिस्स्सा मंत्री, बिद्दार 


पूज्य तपस्वी भी जगजीवनजी महाराज का जीवन विधिध कठोर ब्रतों 
के पालन की माला हो गया था, और भंत में निशचय के महामेद पर आरूढ 
हाकर झड दिनों तक लगातार आदेश और उपदेश देते हुए व परम शानप्योति 
में प्रित्ीन हुए | 

बत्तमान यात्रिक-भौतिऊक युग में भी ऐसी घटना हो सकती है, यह एक 
अत्यन्त पिचारणीय वात्त है | 

ऐसे अपूर्स तपोधन के बारे में परिचय देने बाला अथ निकालने का 


उपक्रम स्पृत्य है। 
श्रीधर बासुदेव सोहोनी (! 0 9) 
मुख्य सचिय, यिद्दार सरकार, पटना 


बधुवर तझणजी” द्वारा सम्पादित पुस्तक “निवाण के पथ पर! को मैने 

बड़े मनोयोग से पदढा। एक तप पृत साधक की जीवनी वह प्रुवतारा है, 

जिमके शाश्वत प्रकाश में लोक-जीवन को माग-दर्शन मिलता है। पूज्य 

तप्स्वी भी जगत्रीयन मुनिजी की जीवनी लिखकर श्री जयति मुनिजी ने 

साहित्य एवं समाज छी सन्‍ची सेवा की है| 

आशा है, समाज में इस पुस्तक को यथेप्ट सम्मान मिलेगा । 

क्त्तक्टर सिंह फेसरी 

अध्यक्ष, विश्वविद्यालय सेथा आयोग, पटना 


चद्टान देहोत्लगों तपस्थी भी जगजीवन मुनि | प्रति सादर अपनी 
अर्डावलियाँ समर्पित करता हूँ | हर 

(कवियर) रामदयाक्ष पाण्डय 

अध्यक्ष, यिद्दार हिन्दी सादित्य सम्मेलन, पटना 


छ 


निर्वाण के पथ पर 


तपःपूत श्री जगजीवन मुनि महाराज ने संलेखना त्रत कर प्राचीन ऋषियों 

ही पंरपरा में एक नयी कड़ी जोड़ दी है। गरुझे विश्वास है कि झुान 
महाराज के निर्लिप्त एवं निर्विकार जीवनचरित्र से देश का जनजीवन 
अनुप्राणित होगा | राम लखन सिंह यादव 
भूतपूथ लोकनिर्माण संत्री, बिहार 


पृज्य श्री जगजीवन मुनिजी महाराज साहब के जीवन में जेन धर्म के 

आदर्श जिस रूप में प्रतिविम्बित हुआ है, वह अनुकरणीय है। उन्‍होंने इस युग 
में भी एक आदश को अपने जीवन में उतारने में सफलता पायी और 
लोगो को प्रेरणा दी | झुके विश्वास है कि यह पुस्तक लोकप्रिय होगी | 

(प्रो०) सिद्धे श्वर प्रसाद 

उपमंत्री, सिंचाई एवं विद्य त संत्नालय, भारत सरकार, नय्री दिहल॑ 


-०्०क- 


जेन सिद्धांत के अनुसार जीवन की तपस्या का फल अंतकाल में समाधि- 

मरण करना बतलाबा गया है, उसके लिए अपनी शक्ति के अनुसार यावरत्‌ 

जीवन गयत्न करना चाहिए। तपस्वी जगजीवन मुनि ने हम लोगों के सामने 

इस आदरश को साक्षात्‌ करके दिखलाया।| “निर्वाण के पथ पर! पुस्तक से 
उनके आदर्श जीवन की झांकी पा परम प्रसन्नता हुई । 

(डा०) गुलाबचन्द्र चोधरी 

प्राध्यापक, नवनालन्दा सहाविहार, नालन्द्रा (बिहार) 

समाधिकरण अपरिग्रह की चरम सीमा है। पूज्य श्री जगजीवन मुनि 

महाराज का त्वाग एवं तपस्यामय जीवन भावी पीढ़ी का मार्ग-दर्शन करेगा | 

हे (डा०) कुमार किशोर मंडल 

प्राचाय, रामलखन सिंह यादव कालेज, बख्तियारपुर, पटना 


महान संत श्री जगजीवन मुनि की तपस्वथा ने, अपरियग्रह एवं त्वाग का 
'विरला उदाहरण वनकर, इस भौतिक युग को पुनः एक बार झकझोर दिया है। 
- निर्वाण के पथ पर! के लेखक, अनुवादक, सस्पादक एवं प्रकाशक सभी 
प्रशंसा के पात्र हैं। सुधांशु कुमार घोष 
प्रस्‌ टूस्ट आफ इंडिया, पटना 

छ्क 


सम्पादकीय 


पूज्य तपस्वी श्री जगजीवन मुनिजी महाराज एक गौरवमय इतिहास के 
द्रेष्ठ थे जिनमें सत्य, अ्िसा, करुणा; मैत्री एव त्याग का अनुपम समन्वय है | 
हमारे लिए वे प्राचीन साधना-परम्परा के नये साधक और तपस्या के अ्प्रतिम 
प्रठीक बन गये | इसीलिए हम मुनिजी महाराज को देश की अप्रतिम घामिक 
एव आध्यात्मिक सम्पत्ति मानते हें और इनके महनीय व्यक्तित्व का फ़िसी 
सम्प्रदाय-विशेष में बाँधने की चेष्टा के सदा विरोधी रहे हैं। वैसे यह वात 
सर्यथा सत्य है कि स्थानक्यासी जैन सम्पदाय के श्रायकी तथा भक्तो को इनक 
धान्विष्य का मुअवसर पहले मिला तथा इनकी महिमा को निकट से देखने 
का समुचित लाभ भी उन्होंने उठाया | किन्तु, थत्र तो महाराजश्री समार के 
अन्य गुगपुरुषों की तरह ही सभी चर्गों के पूज्य हो चुके ह। 


तप पते, साधना के धनी श्री जगजीवन मुनिजी महाराज निराकार पूजा 
के विश्नासी थे और वसदा कहा करते थे--“सहयोग, सहानुभूति कौर 
अपनत्य का भाव यत्येक प्राणी के साथ रखना ही सत्य की पहचान है ओर 
सन्चे मानी मे भगयान की पूजा है।” 


एक दिन हमारे एक प्रश्न क उत्तर मे पृज्य तपस्पीजी ने कहा था+- 
#त्दण भाई, आज समस्त ससार सत्ता की भूछ से ग्रसित है। सुदमायना 
की जगह त्तनाव का बातावरण है। लोग अपु-यमों का परीक्षण और सैन्य- 
शक्ति का सगठन कर अपने को बडा पराक्रमी सारित करने की होड़ लगाए 
हुए हैं, किन्तु, यह सत्य जानो, विश्वशान्ति और जनकल्याण के लिए पुन 
सत्य, अहिंसा, करुणा तथा मेत्री को जीवय में छत्तारना ही होगा। कौ" मे 
आश्वस्त हूँ कि अय पह वातावरण बनने हो वाला है [!* 
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पूज्य तपस्वीजी ने लोकभाषा के माध्यम से जन-जीवन में आध्यात्मिक 
चेतना फेलाने का शत लिया था और इस कार्य में उन्हें भरपूर सफलता 
भी मिली थी। सोराष्ट्र (गुजरात) को छोड़कर महाराजश्री ने विहार, बंगाल 
तथ्य उडीसा में लगभग बीस हजार मील की पद-यात्रा कर, अपने पुरुषाथ 
स लोक-जीवन को उद्भासित किया था। यह सुविदित सच्चाई है कि 
महाराजश्री विहार को अपने पूर्वजों को भूमि मानकर उसकी प्रशंसा करते 
अथाते नहीं थे तथा बार-बार इसकी बंदना करते थे। यही कारण है कि 
विहार महाराजभ्री के महिमासयव जीवन का ऐतिहासिक साक्षी बने गया है। 
शिखरजी ( पारसनाथ पव॑त, हजारीबाग ) से आध्यात्मिक म्ेरणा, धनबाद 
में अंतिम चतुर्मास तथा राजग्ह में निर्वाण इस तथ्य के ज्वलंत उदाहरण हैं। 


अनवरत साधना से तपस्वीजी युग-पुरुष बने ओर 'संथारा- अनुप्तान ने इन्हें 
युगदेवता की संज्ञा से विभूषित किया | यही कारण है कि 'संलेखना-अनुष्ठान 
की अवधि में देश-विदेश के अनेक संतो, भ्रीमंती, राजनेताओं एवं सामा- 
जिक-सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं ने राजयह में आकर महाराजश्री के दर्शनो 
का लाभ लिया। हमें याद है, उपवास के ४१वें दिन आचाय विनोबा भावे 
ने हमारे ठाएँ कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था--“भाई, अपने से बढ़े और 
पूजनीय मनीषियों के दर्शन विना कुछ खाये ही करना धर्म-संगत बताया 


गया ह। अस्तु, अभी ही 'संलेखना-कुटीर” चलकर महाराजश्री के दर्शन कर 
लिये जाएँ |” 


सर्वोदय नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी इसी प्रकार की भक्ति 


दिखलायी थी। उपवास के ४रवे दिन जब हम श्री जय॑तिलाल एम० 


कोठारी के साथ जयप्रकाश बाबू से सिले और उन्हे बताया कि चैसे तो 
तपस्वीजी का तेज स्वेथा विद्यमान है किन्तु शरीर बड़ा दुबंल होता जा रहा 
है, तों इसपर जयप्रकाश बाबू ने कहा--“चलिए, मैं अभी पज्य तपस्वीजी के 


दशन का लाभ ले त्वू अन्यथा कही वे-*- तो, फिर कसक मिटाएं नही 
मिटेगी 4 


यद्यपि जयप्रकाशजी को तुरंत पटना लौटठना था और उनकी पत्नी 
श्रीमती प्रभावती देवी वार-वार कह रही थी कि शीघ्र पटना चला जाए, 
क्योकि कल तो फिर राजगिर आना ही है और तभी महाराजश्री के 
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दर्शन क्‍्ये जाएँगे, हिन्द जवप्रकाशजी नहीं माने और “सलेखना-इुटीर 
की ओर चल ही पटे | 
महाराजश्री ने सीक्भापा के माध्यम से लोक्जीनन में आध्याल्तिक 
चेनना भरने यय सबल्य सार्थक क्या था और इस सर्दभ में इन्होंने 
२१ हतार दोहा-साहित्य वी सचना भी की थी | आज यावश्यकता इस बात 
की टै करि महाराजश्ी के उपेशा से अधिजशाधिक लोगों को लाभान्वित 
जरने दे क्रम में इनके उपडेशों को विभिन्र भाषात्रं में अनृदित कराओे 
इसका अचार-भ्रमार कराया जाए, जिससे फ़ि महागाज्भी की भावनातओं से 
पन-लन को परिचय मिले, ग्रेर्णा म्लि तथा आध्यात्मिज चेतना भी 
परम सतोप का प्रिपय ई कि पूर्नभारत स्थानक्यारी जैन सघ, कलउत्ता 
ने दप पम्पन्ध में सराहनीय तथा व्यावहारिक संकल्प लिया हैं, जिसका 
प्रषम प्रतितल यह प्ून्ठिता 4] इस सत्काये के लिए हम भ्रीसघ ये 
सम्मानित मदस्‍स्यों ये प्रति आमार “यक्त करते है, क्योंकि सत्माहिदतय मा 
प्रचार स्पय एक सराहनीय स्मारत है। 


मस्ूत पुस्टर “निर्माण के पय पर! क लेपर भी पयनि घृति महारातत्री 
पृल्य नपस्वीजी के ससास्पक्षीय पृथ्ष एय स्थानक्थाती जेनपरपरा के विद्वान 
सन है। घन्होंत महारा्॑धी के साथ रहकर ग्रहम्य जीवन से तपरती-्गीया 
तक पर अनन्य सहयोगी को भी झाम दिया है। इससे अधिक अधिवारी 
शर्म दृसया और कौन ऐो सस्ता है? प० रोशनलालमी ऐन ने इसे मूल 
गुशरानी से राष्ट्रभापा में प्रनृद्ठित रिया है। ५० रीगनलाजती फैन बपल 
गुझगनी एप हिंदी के प्रिद्ान हो पका, महिह स्थासक्यार्सी जैप सनों है 
प्रोशिभश शास्णचार्य भी है हर न विधालप, बढ़िया (गौ?) में 
गफ़र ६ र्त्यिपों मो परे मी से शास्याप्र जाप खगाते अा ग्र है। 
हैस दस महावर बयय ४ लिए #»०८सी हयति मुनि महारात के निश्ट 
सोपमनत्र हैं अदा प्रदिताई मे प्रति मे खत्वाम घाभारी है। क्‍मारे हैः 
पा एर शाहियका धर शाशगत का मो ग्रह बिल रॉश एया, उस है 
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स्थान भी यही हैं। अतएवं हम यहाँ की हर घटना को अपनी घटना मानते 
है। इसी संदर्भ में इस महान्‌ तपसवी की तपस्या से अखिल विश्व को परिचित 
कराना हम अपना सहज धर्म मानते है। वेसे हम स्वयं स्वतंत्र रूप में इस 
पुस्तक के लिखने का विचार रखते थे, किन्तु संयोंगवश महामहिम १००८ श्री 
जयंति मुनि महाराज ने गशुजराती भाषा में इसे लिपिवद्ध किया तथा 
विद्वानप्रवर महाराजश्री के वरेस्य प्रियपात्र पं> रोशनलालजी जैन ने 


इसे हिंदी में अनूदित करने का सौभाग्य लेकर हमें इस सौभाग्य से वंचित 
कर दिया। 


इस अवसर पर हम अपने अभिन्न मित्र श्री सुमतिलाल जैन (नन्‍्हू भाई) 
एवं भाई श्री नेम छुमार जेन के प्रति कृतशताशापन करते है, जिनकी प्रेरणा, 
सद्भावना एवं सहयोग से ही हम जेन-समाज के निकट-सम्पर्क में आ सक्के है। 
सचझुच, नन्‍्हू भाई के स्वर्गीय पिता स्वनामधन्य श्री कम्हैयालालजी श्री 
श्रीमाल ( भूतपूर्व मेनेजर, जेन श्वेताम्बर कोठी ) ने यहाँ एक ऐसी विशिष्ट 
परम्परा स्थापित की थी कि जेन तथा अजेन का कोई भेद-भाव कभी प्रतीत 
ही नही होता था। फलस्वरूप हम सव एक-दूसरे के सुख-दुख में एक समान 
सहयोगी सिद्ध हुए है और यही कारण है कि इस महान यज्ञ की सफलता में 
भी प्रत्येक वर्ग के लोगों ने निष्ठापूबेक अपना सहयोग दिया है | हम तो 


महाराजश्री के पावन चरणो के स्पर्श का लाभ लेकर अपने-आपको धन्य 
मानते है। 


महाराजश्री के आचार-विचार और सौहार्द का प्रभाव इनके श्रद्धालु 

भक्तो पर केसा है, इसका परिचय हमें उसी समय मिल गया था, जब पिछले 
पु में 

वर्ष ( १६६६-६७ ) सारा विहार अभूतपूर्व अकाल के कराल गाल में पडा 


हुआ था । हमने देखा कि राजयह क्षेत्र की जनता की सेवा में वे कैसी सुस्तेदी 
ओर ईमानदारी से तत्परता दिखला रहे है। श्रद्धेय श्री चन्दुलाल एम० 
कोठारी, श्री मनु भाई बी० मेहता तथा श्रीमती ज्योति बहन की सेवाएँ उस 
समय भी अतुलनीय रही और इस महातप की सफलता में तो उनका सहयोग 
सवथा अवर्णनीय है। 

इस अवसर पर श्री शंकर भाई, श्री रतिभाई, श्री प्रभुदास भाई, श्री 
अफुल्ल भाई, श्री वनमाली दास भाई तथा संघ-प्रसुख श्री केशव भाई आदि 


श्र 
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मित्रों की चर्चा सर्मथा उल्लेखनीय है, जिनके सहयांग के विना यह सफलता 
सम्भव ही नहों थी। 

पुस्तक प्रकाशन मे क्तिनी सफलता मिली, यह तो पाठक ही बताएँगे, 
पिन सुरुचिपूर्ण प्शाशन की दिशा में उचित निर्देश देने के लिए हम हिंदी- 
जगत्‌ के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार श्री क्षजकिंशोर नारायण! जी 
क प्रात अपनी पशेप कृतज्ञता प्रकट करते हैं | इसी सदमे में भी महेशनारायण 
'भारतीभक्त” तथा श्री जय॒तिलालजी जन के प्रति भी हम विशेष कृतञ्ञ हैं। 
साथ ही ज्ञानपीठ प्रव० लि० (पटना) के मुद्रण-कुशल प्रगधको तथा इस 
पुस्तक के रूप-सज्जाकर श्री 'कलार्थी! जी के ग्रति भी अपना आमार प्रकट 
करते हैं, जिनकी तत्परता से हमें वहुत वडा सहारा मिला] श्री निरजन देव 
जैनजी भी हमारी बधाई के पात्र हैं, जिनकी उपस्थिति हमें सुलभ नहों 
रहती तो गुजराती अशीं एवं जेन-पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में हमें बडी 
कठिनाई होती। 

इस पुस्तक में हम कुछ और चित देने के पक्ष मे थे, परन्दु उपयोगी चित्र 
हमें मिल नहीं सके | फिर भी जो चित्र मिले, उनके लिए नेशनल फोटो 
स्टूंडियो, झरिया (धनवांद) तथा सुधीर छुमार जैन (जैन कन्‍स्‍्टकशन, खास 
महाल, टादानगर) हमारे घन्यनाद के पाज हैं। 

अत मे, बत इतना ही कहना है कि इन स्पूबियों के मूल में तपत्त्रीजी की 


महत्मि है और खामियों के प्ररे जिम्मेदार हम हैं। अतएवं क्षमा-्याचना को 
हम अपना कत्तब्य मानते हैं | 


> 
अप्र ल, १६६८ 


सुरेन्द्र असाद तिरुणः 
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फिनके आाशीबाढ से पूज्य तपस्वीजी महावपस्नी 
बने, उन्ही सीचाष्ट्र-केशरी खर्गक्‍््थ युक्षकेवा 
प्रात्न स्मरणीय १००८ श्री ज्राणछाछजी 
सहाराजओभी के 'चन्‍्ण-कगरकों मे 
साढ्र | 


प्राण-पढ़-रणज 


मुनि जयत 


प्राकृकथन 


पृज्य तपत्वी श्री जगजीवनजी महाराज साहब का यह सक्टिप्ततम 
जीवन-परिचय है। यों तो उनका सारा जीवन ही पग-पग पर विशिष्ट 
एवं विधिध घटनाओं से भरा-पूरा है ओर उनके जीवन फ सभी क्षोत्रो 
से ही अजुभूतियों फा वास्तविक इतिहास जानने-सममने को मिल 
सफता है, पग्तु इस लघु पुम्तिका में यह्ठ सब क्‍्थमपि शक्‍्य न था। 
भूलकर भी यदि सभी विशिष्ट घटनाओ को इसमे स्थान दने का प्रयत्न 
फ़िया गया होता तो पुस्तक का पृव॑निर्चारित क्‍्लेवर बहत्त बट जाता 
और मूलभूत लक्ष्य का निर्वाह भी नहीं हो पावा। अत इस पृस्तिका- 
छेसन का मूल ध्येय सलेसना महातप फे उल्लेस को छुछ विशिष्ट 
स्थान दत हुए राजगृह में निर्मित इतिहास की कत्तिपय स्पष्ट फराक्यी 
प्रस्ुत करन तर ही सीमित रखा गया है । 


समय आने पर पृज््य तपोधनी की व्यापक अभुता को अफाशित करने 
का भी मानसिक सकलप है अवश्य, परहु उसके लिए समीचीन काल- 
मर्यादा एव अनुकृत्त योग्य साधन अपेक्षित है, जिनके छुटाने का चथा- 
सभव शीघ्र प्रयास क्या जाएगा | जीवन कफ छोट-चद्टे सभी क्षेत्रों मे 
पूज्य तपस्थीजी का अवाधित प्रयेश होने वी बजद से उनका सारा 
जीवन ही प्रेरणाप्रद है क्त उसका सत्यर प्रकाशन अनिवार्य £। 
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किंतु, इस परस सत्य को स्वीकारत हुए भी सम्प्रति उसे यथाथ एवं 
अपेक्षित स्वरूप देने में हस लाचार है आर इसीलिए क्षतव्य भी । 


यह सारी पुस्तिका १० प्रकरणों में विभाजित है। विविध रंगों से 
परिपूर्ण गृहस्थाश्रम एवं वाल्यकाल का वर्णन प्रथम प्रकरण में ही समाप्त 
कर दिया गया है, जब कि यह सारा वर्णन अपने-आपमें एक अलग 
विशाल ग्रन्थ की अपेक्षा रखता है । 


दीक्षा के बाद के ३० वर्षा का इतिहास एक ही प्रकरण में प्रस्तुत 
कर देने का संक्षिप्ततस प्रयास भी पाठकों को खटकेगा; क्योंकि इन 
तीस वर्षा में लाखों लोगों पर इस महापुरुष ने अपने अप्रतिस प्रभाव का 
जादू फेल्ाया था | परन्तु, हमारे पास इसके लिए भी दूसरा कोई 
चारा नथा। 


अंतिम बीस वर्षा में तपोधनी ने काशी से कलकत्ता तक के व्यापक 
विहार-क्ष त्र में उड़ीसा ओर विहार राज्यों को एक साथ रखकर एक 
नये युग का नया इतिहास निर्सित किया था, अतः पूर्व भारत में धर्म- 
प्रकाश! शीषक प्रकरण देकर उसकी जानकारी कराने का प्रयास किया 
गया दहै। स्थान के ओचित्य का निर्वाह इसमें भी नहीं हुआ है, परन्तु 
इससे अधिक यहाँ शक्य न था। 


धनवाद के अन्तिम चतुर्मास की सफल पूर्णाहुति के पश्चात्‌ राजगृह 
की ओर विहार करना तथा वहाँ सदियों से सोये हुए इतिहास के हार 
को खटखटाकर उसको नया मोड़ देने का बृत्तान्त सचमुच ही महत्त्वपूर् 
ओर अदूभुत है। इससे इतिहास को नये प्रष्ठ प्राप्त हुए हैं। दो सहर् 
व्षो' के बाद पहले-पहल इसी पवित्र क्षेत्र में अनेक संत-सत्तियों से 
आराधित संलेखना महातप का जीता-जागता हृष्टान्त अपने जीवनकांल 
में ही तादश चरिताथ करके दिखा देना सद्भाग्यशील चिस्ले महापुरुष 
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द्वारा ही संभय दै। अत राजग्रह के इत्तिहास मे इसडी महिसा अपार 
है। शाल््रो के ऐतिहासिक एवं शाव्डिक वर्णनो को अपने जीवन के 
साथ समाविष्ट कर ढइना भी तो एक नया इतिहास ही है। अत 
सचमुच ही उनका सारा जीवन इस धन्य एवं विरल असग से परम 
फेतिहासिऊ वन गया है। 


जैसा फ़ि जैन-इत्तिहास कहता है, चन्द्रगुप्त मौय्य के वाद सलेखना 
जैसे महातप की कोई घटना यहाँ नहीं घट पायी थी। जनो की पिठ्भूमि 
सटश यह पवित्र धाम आचीन संस्कृति की आध्यात्मिक साधना से जब 
सर्वथा शून्य वन गया, तब सोराप्ड्र के गिर प्रदेश में जन्मे हुए इस 
आध्यात्म-केशरी ने राजगिर हे गिर प्रदेश मे प्राचीन सल्कृति के इतिहास 
का कायाकल्प करक कलियुग में भी सतयुग क दर्शन कराये । 


सलेखना का स्वरूप 


पलेसना! अथवा 'सथारा--ये पर्यायवाची शब्द है। जैन शास्त्र 
के अनुसार ज्ञानपूर्वऊ कपाय ( क्रोघ, मान, माया व लोभ ) एव 
शरीर को क्रमश कृश करके समभावपूर्वफ हिंसा, असत्यादि १८ पाप 
स्थानक्र और ४ प्रकार के आहार ( अशन, पान, खादिम, स्थादिस ) 
का तथा सबसे अधिक प्रिय अपने शरीर का भी परित्याग ( ब्युत्सग ) 
करना एये जीवन-मरण क्री आशसा से सबंथा रहित हो जाना--यही 
'सलेसना' है | 

सथारा! शब्द प्स्तारक? शब्द से निप्पन्न हुआ दे | अन्तिम शय्या 
अर्थातू--मिसकऊे पीछे दूसरी शब्या कभी करने फ्री अपेक्षा नहीं रहती 
है, जिसे मत्यु-शाय्या भी कद्दा जा सकता है, जो घास-पुआल से बनी 
होती दे, जिसपर बेठरर सममावपृूर्वक निश्चल योद्धा की तरह शृत्तियो 
एवं प्रकृतियों को समट कर मृत्यु पे साथ लड़ना होता दे, जो शम-दस- 
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यम-नियम की पोषिका 6 आर जो आत्म-साथना के क्रम में अत्यस्त 
उपकारी है। अपश्चिस अर्था8--मिसके बाद कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता. ऐसे सारणांतिक संलेखना-ब्रत के अनुप्टाना के साथ सिदप 
शब्या का सतत सस्वन्ध गहने से ही संलेखना जसे आत्स-स्शी व्रत को 
भी संथारा जैसा गुणनिप्पन्न, साथक पर्यावयाची सास दिया गया है । 


संलेखना महातप : सहिसम। एवं आराघना 


तीथकर प्रभु के समय से चल्ती आती जन संस्कृति की यह 
सनातन ऋषि-परंपरा है। इस परम्परा का चधाथ अनुसरण करनेबाला 
सुनि वीतराग आज्ञा का आराधक गिना जाता डै। चरित्र-धर्म की 
उत्कट आराधना ओर आगसों के श्रवण, सनन एवं निदिध्यासन के 
वाद जब देह एवं आत्म-विषयक सेदज्ञान अपने वास्तविक स्वरूप में आ 
खड़ा होता है तब आत्मा के सच्चिदानन्दु-स्वरूप की विशद्ध प्रतीति 
होती है। आत्मा की अजर अमरता तथा विराटता जब साकारता को 
पाती है, तव काया की साया दूर हो जाती है। शरीर तब क्षणभंगु 
सड़न, गलन ओर विध्ब॑सन स्वभाववाला दृष्टिगोचर होने लगता है। 
दर्शनशास्र की भाषा में जब एक-दूसरे में एक-दूसरे का अत्वन्ताभाव 
अन्तरात्मा में अवस्थित हो जाता है तब वहिरात्म-दृष्टि वद॒त्त 
जाती है ओर अस्तरात्मा-रूपी नयी दृष्टि खुलती दै। 'संथारा? के मूल 
में भी यही आत्मद्ृष्टि है। 


संलेखना का अर्थ आत्महत्या नहीं 


आत्महत्या सदा क्रोध, सान आदि कषायों के क्षणिक आवेश का 
टुप्परिणास है। कषायों के आवेश में ज्ञानपूवंक विचारने की शक्ति 
के ऊपर एक तरह का पर्दा पड़ जाता है। सद्ज्ञान को भूलकर कतेव्या- 
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कतेच्य के विवेक से वह भ्रष्ट हो जाता दै। अत सभी शास्त्रों मे आत्म- 
इंत्या पापमूलक सानी गयी दे। सलेसना का स्वीऊरण टीक इसके 
विपरीत है। यहू| कपायों के आवेश शम-दस कफ रूप मे परिवर्तित हो 
जात है] समभाव ही सलेयना महातप ऊा सुख्य कन्‍्द्र-विन्ठु दे। 
विपमता को यहाँ अवकाश ही नहीं है। अन्तगत्मा के विशुद्ध स्फुरण 
में टसका जन्म छोता है अथवा जब शरीर किसी तरह वर्म-फ्र्या या 
जन-सेवा के योग्य नहीं गहता है, तब सृत्यु फा समय नचदीफ जानकर 
ज्ञानी पुस्ष अपने इस जीर्ण शरीर को जीर्ण वस्त्र की तरह वोसरा! 
( परित्याग ) ढेते है | इस महातप में क्तिने ही उपसग अथवा परिपह 
क्यो न आएंँ, परतु उन सभी विपमताओ मे भी ज्ञानपृवंक समता, 
शात्ति एवं समाधि बनाये रसने की एकान्त शास्त्रात्षा है। इतना ही 
नहीं, क्नोकंपणा की राष्ट्र से ज्यादा जीने की भी इच्छा न रफना तथा 
छुधा-पिपासा के सतापकारी परिपह से उबर जल्दी मर जाने को 
भावना भी न आने देना--वल्कि समभाव-पूंक जब तक आयुष्य का 
परिवत्ष दे तब तक आत्मध्यान-ईश्वरोपासना मे समययापन करना दी 
सलेसना-रूपी अन्तिम साधना अथवा परम समाधि का मूल है | अत 
इसे आत्महत्या कथमपि नहीं कहा जा सकता है। 
बत्तुत चंतस्य एवं दह-विपयक विय+-रूपी भेढ-ज्ञान का जो अब 
तक का अनवरत अभ्यास था, उसका सममायपूवक आत्मपरीक्षण ही 
सलेसना है | दइसी कारण जो सफलता इसमें मिलती है, वह तो जीयन 
की वेभवमयी कृत-कत्यता ही दै। 
सथारे का नाम लेने सात्र से ही सामरान्वतया कायर पुरुष प्रल्‍म्पित 

दो उठत हे। सृत्यु को निमत्रण दने फा साइस उनके भन यो अशफक्‍्य-सी 
बस्तु लगती है, कदाचित्‌ किसी को शक्य भी लगे तो अपश्य ही उनके 
मन में यद्दी कल्पना पलवती रहती हे कि नीरेग एवं सशक्त शगौर का 
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यह विपय नहीं | किन्तु, हमारे चरित्रनायक ने अंतगत्मा की प्रेरणा से 
उन सबकी आशंकाओं का समृल अपहरण करते हुए सशक्त एवं नीरोग 
देह से ही महातप का अनुछान कर इतिहास का एक नया एवं आश्वय- 
कारी प्र॒प्ठ खोल द्विया-यह तथ्य इस पुस्तिका के आय'त वाचन से 
पाठकों को स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा | 
संसार के प्रायः सभी जीव जहाँ अज्ञानतावश प्रति क्षण मृत्यु- 
मुख को ओर अग्रसर हो रहे हैँ, वहाँ तपस्वीजी जैसे महापुरुष स्वयं सृत्यु 
के सम्मुख जा खड़े हुए आर स्वेच्छया बहादुरी के साथ उसका मुकावला 
करने के लिए मोरचा वनाकर डटे रहे । जो मृत्यु अधिकांश जनसमुदाय 
को अपनी ऋर दाढों में दवोचकर निर्ममतापूवक मार डालती है, वही 
सत्यु ऐसे सुत्युक्षयी महापुरुषों के समक्ष पराजय स्वीकार कर भय से 
सिहरती रहती है तथा उनके चरणों में लोट-लोटकर गिड़गिड़ाती है । 
पूज्य तपोधनीजी ने यमराज के सामने निर्भयतापूबक मोरचाबंदी 
कर कर्मरूप शत्रुओं के साथ समर करने के लिए जो आगे कदम बढ़ाया, 


वह साधना के इतिहासाकाश में यावच्चन्द्र दिवाकरी? चिरकाल तक 
चसकता रहेगा। 


हे कप विद हल 

धन्य हैं ऐसे स्॒त्यु्ञयी सहापुरुष। घल्य है उनकी सहिष्णुतापूर्ण परम 
साधना | धन्य है राजगृह में इस तरह के नवयुग के नवइतिहासनिर्माण 

ए ड है के 
का महाकाये | धन्य है यह सहातप | धन्य है परम ज्ञान-चेतना | ओर, 
धन्य है पवित्र दिवंगत आत्मा, कि जिनके चरणकमलों में हसारे 

ब्रिकाल कोटिश: बंदन ह्व। 
विनयावनत 

जे 

रोशनलाल जैन 


हक बडे ८- 
नियामक, जन विद्यालय, 
वडिया (सौराष्ट्र) 


कि । 
ब्ए 


१ 
पूज्य तपस्वीजी का 
पूर्वपरिचय : गृहस्थाश्रम 


पूज्य तपस्थी श्री १००८ श्री जगजीवनजी महाराज ने भागवती जेन 
दीक्षा जब भड्जीकार की, उससे पूर्व का विविध विशिष्टताओ से परिपूर्ण 
उनका गृहस्थाक्षम-जीवन-कवन भी जानने योग्य है। 


पश्चिम भारत में अनेक बन्दरगाहो एवं विल्क्षण विशेषताओं से 
भगेपूरे सौराष्ट्र प्रान्‍्त ऊ अमरेत्ी जिले में घारी तहसील पडती है। 
गिरिमाला के बीच दत्लस्राणिया नामक एक गिर्गाँव उसी असिद्ध 
तहसील में है। शह्रुक्य जैसी पवित्र नदी के शीतल जल से दल- 
खाणिया गाँत की भूमि सदा आप्लायबित होती रहती है। गिर-प्रदश 
को फेशरी सिंहों की मूल जन्मभूमि ( माभोम ) क रूप में विश्व-भर में 
ख्याति प्राम है। 


हमारे चरियनायक अध्यात्म-क्शरी का जन्म भी इसी दलसाणिया 
गाँत मे हुआ था। उनके प्रज््य पिताश्री का छुम नाम श्री मोनजी भाई था 
तो पून्यनीया मातुश्री का झुभ नास श्री कफल याई। तपस्वीजी बहुत 
वाल्यवय में ही माता-पिता के वात्सल्य-सुख से वचित हो गये थे। अपने 
चाचा श्री पीतांवर भाई फी छप्र-छाया मे क्शोरावम्था व्यतीत की। 
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वि० स० १६४६ के महादुप्काल में पेसा, जमीन और पसुधन से समृद्ध 
चाचा की स्थिति सहसा एकदम पलट गयी | 

थोड़ी समक ओर उम्र के बढ़ते ही श्री जगजीवन भाई ने अपना 
खतंत्र जीवन प्रासम्म किया | सर्वप्रथम अपने श्रम की कीमती कमाई ढाई 
रुपये जब उन्हें मिले तो वे दुविधा में पड़ गये कि इससे पहले पादत्राण 
(जूता) लूँया पगड़ी १ कारण यह कि उन्हें दोनों ही वस्तुओं की समान 
आवश्यकता थी | ऐसी द्यनीय स्थिति होने पर भी अपमे वुद्धि-चल एवं 
साहस क सहारे वे आगे बढ़े | 

ओर, कुछ ही वो में थे नगरसेठ मिने जाने लगे। अतिप्ठित व्यक्ति 
के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती गयी | जनहित के सारे काय वे निःस्वार्थ 
भावना से करते रहे । अपने व्यवहारकौशल्य एवं निष्ठावान प्रामाणिक 
जीवन के चलते वे आम के सर्वप्रिय मुखिया (सरपंच) चुन लिये गये | 
उस समय दलखाणिया आराम प्रगतिशील गिने जानेवाले वड़ादा राज्य 
(स्टेट) के अन्तर्गत था | 

दया एवं सेवा ही उनके जीवन के सुख्य पहलू थे। पुरखों द्वारा 
अर्जित तीन सौ वीघा जसीन का योग्य क्पि-कर्स द्वारा उन्होंने 
विकास किया | स्वर्गीय इज्य महात्मा गांधीजी के अस्पृश्यता-निवारण 
आन्दोलन के पूर्व ही दल्खाणिया स्रास में पूज्य तपस्वीजी ने अस्युश्यता- 
निवारण की नींब डाली थी और अपनी १०० एकड़ जमीन हरिजनों 
कली करने के ज्षिए दे दी। हरिजनों के विकास के हर कार्य में 
व्योक्तिगत रस लेना उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था | 


एक ओर धंधा-रोजगार और दुकानदारी बढ़ती जा रही थी तो दूसरी 
ओर नृहस्थाश्रस की जिस्मेदारियाँ सी वर्धमान थीं | सद्भाग्यवश 


पज्य तपस्वीजी की घसंपत्नी श्रीमती असृतबाई अपने सुखी गृहस्थाश्रम को 
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आदर्श गृहस्थाश्रम बनाने मे अपना सर्वस्व योगदान कर रहीं थीं। 
आवाल-बृद्ध सबके हृदय में पूज्य तपत्वीजी का स्थान ग्राम-पिता के रुप 


में अकित हो गया था। माठकल्पा श्रीमती अमृतवाई भी म्वभाव से ही 


व्यालु थीं। उन्हें हर तरह ऊ दान-पृण्य ररने की पूज्य तपस्वीजी फी 
ओर से प्री छूट थी। 


अपने पारिवारिक जीवन में उनऊे दो पुत्र ओर चार पुत्रियाँ हुई। 
अ्येप्ठ पुत्र श्री अमृतलाल भाई तो बचुभाई के प्रिय नाम से अ्सिद्ध ह। 
छोट पुत्र श्री जयतिनञालजी अन-मुनि दीक्षा (भागवती दीक्षा) से दीक्षित 
#। पुत्रियों में ज्येठ्ठ पत्नी प्रेमकंचर बहिन और चम्पा वहिन का शुभ 
बियाह पूज्य तपस्थीज्षी ने अपनी गाईस्थ्यावम्था में ही अपने हाथों से 
कर दिया था | आन ये दोनो वहिने गोडल मे गोखपूर्ण ढग से सुस्ती 
गृहस्थ-मावन चिता रही दे। तीसरी एवं चोथी पुत्रियो- प्रभावाई एव 
'बिजयावाई--न कोमार्यावस्था में ही जेन मागपती दीक्षा स्वीकार फर 
सी, जो आज जैन साध्यी ऊे रूप में सुदृर प्रातो में धर्म-पचार कर रही 
है। प्रज्य तपस्वीजी ने अपनी सतानो के अत करण में वाल्यकाल से 
ही जो उत्तम धार्मिक सस्कारो के वीजगोपण किये 4, उसी का यह 
साक्षात्‌ परिणाम है। 


पूज्य तपस्वीची की मृहस्थाअ्रम-सम्बन्धी वहुत-सी विशेषताएँ एच 
नीति-रीतियाँ जानने और सममने योग्य ह। आदर ग्रृहस्थाश्रम के लिए 
उनका जीवन प्रेरणाग्रद भी दै। रात्रि #े दस बले जब थे अपनी 
दृकान वद करते थे तय तुरत हाथ में लालटेन एवं दवाइयां लेकर आम के 
हुसपी, पीडित और बीमार व्यक्तियों क घर जात, उनकी क्‍टठिनाइ्याँ 
सुनते तथा वधथाशक्य ढंग फुग्त | जीमारो को दवा पिलाठे ओर उनके 
घर आवश्यकतानुसार सनि-पीने की सामग्री भी अपनी दकान से 


न्‍्प्र 
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भेज देते | ज्वस्प्स्त व्यक्ति को यदि राव अथवा कांजी जेसे पेय पदार्थों . 
की आवश्यकता होती तो श्रीमती अम्रतबाई स्वयं अपने हाथ से तेयार 
करके यथाससय उसके घर पहुँचा देती थीं | 


अपने ग्राम में या आसपास कहीं कोई पागल आदमी यदि उन्हें 
दीख पड़ता तो उसे घर लाकर खिलाना-पिलाना ओर यथोचित सेवा 
कर यथासाध्य सुख पहुँचाना पूज्य तपस्वीजी का सबसे वड़ा शोक एवं 
सर्वोत्तम कार्य था। घायल, वीमार या लूले-लंगड़े पशु-पक्षियों और 
मनुष्यों की यथोचित सेवा करना तथा जब तक कोई पूृण स्वस्थ न ह्वो 
जाए तब तक उसको आहार-विश्राम की सुविधा प्रदान करते रहना 
उन्हें अपना कत्त व्य लगता था। 


गाँव के पारस्परिक झगड़ों को दूर करना, यथोचित न्‍याय करना, 
अन्याय के शिकार वने हुए व्यक्तियों का पक्ष लेकर उन्हें उचित न्याय 
दिलाना आदि उनके लिए परम रुचिकर विषय थे | कोई पुरुष अपनी ख्री 
को मारता-पीटता अथवा अनुचित ऋ्रास देता तो पिता-स्वरूप पूज्य 
तपस्वीजी की शरण में आ जाने पर वह वहिन भययुक्त बन जाती थी | 
उनके रहते कोई राजकीय अधिकारी गाँव के किसी व्यक्ति पर न 
हाथ उठा सकता था और न किसी कार्य के लिए रिश्वत ही मांग 
सकता था। अपने गांव, आसपास के क्षेत्रों एवं अधिकारियों में पूज्य 
तपस्वोजी की ऐसी थी व्यापक प्रभुता | छोटे-वड़े सबके साथ निःस्वार्थ 
प्रेमपूण सस्वन्ध ही उनके लिए दिव्यता की कुछ्ली थी । 


दूकान के कार्य एवं व्यापार में भी उनकी प्रमाण निष्ठा का उतना ही 
महत्त्वपूर्ण स्थान था। छोटे-बड़े सबको वहाँ एक ही भाव से वस्तु मिल 
सकती थी। छोटे वालक के भी ठगे जाने का भय न था। जरा भी 
अविश्वास या गड़वड़ी की कहीं गुंजाइश न थी । बहुत-से त्तोग उधार ही 
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दूकान से माल ले जाते तथा समय पर पेंसा नहीं ढते, परन्तु पूज्य 
तपस्थीजी ने अपने जीवन में किसी से पैसे की वसूली के लिए कभी 
अदालत के दरवाजे न खटखटाये। कोट मे फेस न करने के सरबन्ध 
में वे नि'शक भान से दृख्प्रतिज्ञ वै | किसानो का कोई फार्य कभी रुक 
या अटक नहीं सकता था। तपम्बीजी फ्री ओर से उनके विकास के हर 
कार्य में सहायता सिलती रहती थी | सदय मानय, नगरसेठ एवं गाँव 
के मुखिया के रूप मे उन्होंने अपना दायित्व सदा ग्रामाणिक्ता के साथ 
एवं निष्ठापूर्वक निभाया | 


धर्स का रग सासारिक अवस्था में ही तपन्‍्वीजी पर चढ चुका था। 
उनकी फृआ फ्े पुत्र श्री द्वीराचछ भाई दोनों आँख़ो से अन्धे थे, जो 
उन्हे घ॒र्मे के मांग की ओर आकृष्ट करने में परम उपकासक निसित्त 
बने थे। सदुभाग्य से पूज्य देवचन्द्रजी महाराज का एक चतुर्मास 
दक्तखाणिया गाँग में हुआ था, फलत पलल्‍्लवित घर्म-भावनाओ को 
समीचीन परिपुष्टि मिली। साधु-सन्तो के विहार-मार्ग के ही मध्य 
दक्तल्लाणिया गाँव पढ़ता था। गिर-अ्द्श का अनुकूल वातावरण एवं 
योग्य उपाश्षयादि साधन-सामग्री की उपलब्धि के चत्नते साधु-सन्तों 
एय सत्तियों का शुभागमन यदा-कदा द्ोता द्वी रझूता था। 


पूज्य तपस्वी 4्वी साणकरचन्द्रजी महाराज, पूज्य जबचन्द्रज्ी महाराज, 
पूज्य जादनज्नी महाराज, पृज्य पुस्पोत्तमनी महाराज, श्री मीमजी 
स्वामी, पृक््य माणेकर्चन्द्रजी महाराज ( बोटाद सम्प्रदाय ) आदि धुस्घर 
साधु-सन्‍्ती तथा दीक्षास्थविर श्री उनमयाई स्वामी, श्री सोतीयाई 
स्वामी आरि साध्चीमण्डल का आवागमन वरावर यना रहता था, 
फक्षा हमारे चरिप्रनावक्र की ब्रमान धर्-मायना एय विगक्ति-्चृत्ति 
को ययाशज्य पोषण मिल्तता ही रहा । 
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एक वार व्यावसायिक काय के निर्मित्त कलकत्ते में उनका आना 
हुआ। कलकत्ते के पास ही २० तीथ्रकरों के निर्वाण कल्याणक कीं 
पवित्र भूमि श्री सम्मेद शिखरजी हैं। शिखरजी कीं यात्रा का यह विरल 
प्रसंग भी उनके जीवन का सही दिशा की ओर पलटने में उपकारक 
निमित्त वना। विहार प्रदेश की गरीबी का उनके कोमल छृदय 
पर गंभीर असर हुआ था। घर पहुँचते ही वले-बेले का वर्षा तप करने 
का विकट निणय उन्होंने किया। यह वर्षी तप घर्स-भावना की प्रवल 
वृद्धि में परम सहायक सिद्ध हुआ। बेले का वर्षी तप पृ होते ही तेले 
(तीन उपवास) का वर्षी तप प्रारंभ किया। 


इस प्रकार के घोर तप एवं सत्समागस का परिणास यह निकला 
कि वर्धभान तपोभावना विरक्ति-वृत्ति के रूप में परिणत हो गयीं । 
अन्तःकरण में वेराग्य-भाव के अंकुर प्रस्फुटित हुए। सबसे बड़े पत्र श्री 
बचु भाई इधर गृहकाय-भार बहन करने योग्य बन चुके थे । अतः घर के 
दूसरे सभ्यों के साथ योग्य विचार-विनिमय करने के पश्चात्‌ सबकी 
हार्दिक सस्मति सिलते ही उन्होंने मृह-त्याग कर मागबतीं दीक्षा लेने 
का मानसिक संकल्प किया | इधर सद्भाग्यवश स्व० गुरुदेव पूज्य प्राण- 
लालजीं महाराज साहब के दलखाणिया पधारने का आकस्मिक संयोग 
भी आ मिला। वेराग भावना को इससे योग्य पुष्टि मिलीं। हार्दिक 
सात्तविक भावनाओं के अनुरूप ही योग्य गुरु से भेंट हुईं। गुरुदेव ने 
बयस्थ होने पर भी परम तपस्वी होने के नाते उन्हें दीक्षा प्रदान करने 
की स्वीकृति दे दी । 


पूज्य तपस्वीजी बहुत अंशों में यदि ऋत्तिकारी एवं सुधारक विचारों 
के थे, तो कितनी ही पुरातन मान्यताओं को बिना किसी परिवत्तन के उसी 
रूप में स्वीकार कर लेने के भीं एकान्त पक्षपाती थे | अपने छोटे-से गाँव 


र्८ 
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में क्‍्तिने ही नये परिवत्त न उन्होने फ्रिये, तो कितनी ही प्राचीन धार्मिक 
रूढियों का पुनरूद्रार भी किया। आज भी दलसाणिया मे प्राचीन 
अर्वाचीन के सगम के रूप में मिश्रित परिवत्त न को उनके स्मारक के रूप 
में यथापूर्ष सुरक्षित दसा जा सकता है । आमीण जनता के हृदय को वे 
जीत चुफे थ। उनकी सर्वोपरिता बिना ननु-नच क सभो को अवाधित 
रूप मे स्वीकार थी। श्रामीण जनता को उनमे अपूर्य श्रद्धा एवं प्रतीति 
थी, भजिसेा परिणास यह हुआ कि लोग ने उन्दे अपने ढृदय-स्िहासन 
पर आसीन कर लिया, व जन-जन के हृढय-सम्राट वन गये। अज्ञानता 
के कारण चले आ रहे अन्धविश्वासो एव आशकाओं से उन्होंने जनता 
को सदा बचाया तथा उत्तान्ति एवं विश्वास का नया राजमार्ग चताया। 


गुतनगत में नवसात्रि-महोत्सव बडे धूम-बाम से मनाया जाता है। 
तपस्वीजी ने दृत्तखाणिया ग्राम मे इस महोत्मव को बदल्नकर सवथा 
सात्विक म्वरूप द दिया। धार्मिक एव सात्विक मनोरजन की दृष्टि से 
उन्होने सुन्दर नाटको का आयोजन कियरा। देवी शक्ति की मक्ति का 
वालविक स्वरुप आमीण अनता के हृदय में म्थान पा जाए, वैसी ही 
व्यवम्था उन्होंने सढ़ी की। नवरात्रि फे अत में अश्षमोजन को अति 
सक्षिप्र मर्यादा को चिम्तृत कर आसपास के दस गांवों के वात्नको और 
समनन्‍्त हरिजनों को मो इस दिव्य मद्दोत्मव की प्रसादी का ज्ञाम मिलने 


ही सुंदर योजना उन्होंने प्राग्म को, जो क्षयावधि सुरक्षित रूप से 
यथाप्रव चज रही है। 


गाँप में सामान्य जनों फे स्तिए म्कूत्त, पुस्तफाज्य आदि परम ह्वित्ि 
बारी सस्थाओं को जन्म देकर पृज़्वश्री न प्रामोण जनता की ज्ञानपृद्धि 
एव सालरता-बृद्धि में परम सष्योग दिया। दुँओ का सुधार करफे पानी 
मरने के कष्ट से वहिनो को पचाया। गाँय के स्पच्छता एच सुन्दरता के 


रह 


[का 
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लिए आवश्यक सभी परिवत्त न एवं परिवधन उन्होंने किये | तपसत्चाजी 
ने इस प्रकार अपने को ज्यादा-से-ज्यादा मनोपयोगी बनाने की जीवन- 
प्रणाली के निर्माण का एक अनुपम आदखझे उपस्धितन किया, जिसे 
श्रामोद्धार का जीवन-वल्ल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं | 


पूज्य तपस्वीजी के पचित्र जीवन की कितनी गहरी छाप दूसरों पर 
पड़ती थी, उसका एक छोटा-सा उदाहरण देकर यह प्रकरण समाप्त 
करूंगा। उन्होंने एक कृपक श्री भाणजी भाई का पालित पुत्र के रूप 
में पालन-पोपण किया था । धीरे-बीर घर के धार्मिक वातावरण का रंग 
इस तरह चढ़ा कि धर्मानुराग एवं वेराग्यवृत्ति से रंजित हो पूरे परिवार 
में सबसे पहले उन्होंने ही भागवती दीक्षा का भव्य मार्ग स्वीकार किया 
ओर सबके लिए वह सार्ग खोल दिया | 


इस प्रकार सर्वानुकूलता, सुख, सम्मद्धि एवं चेमव-युक्त ग्रहस्थाश्रस 
का परित्याग कर पूज्य तपस्वीजी ने जैन संत वनने का इृढ़तम निर्णय 
किया। स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री श्राणतालजी मसहाराज साहब 
का स्वाभाविक रूप से वहां पदापण हुआ। तपस्वीजी ने उन्हीं के चरणों 
में अपने-आपको समर्पित करने का संकल्प किया। गुरुदेव को उनमें 
असाधारण व्यक्तित्व से परिपूर्ण विविध शक्तियों के दर्शन हुए ओर 
उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर भागवती जैन दीक्षा देने कीं 
सहषे अनुमति (सम्मति) प्रदान कर दी' | 
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साधक-साथु-स्वरूप में 


वगसरा स्थानकवासी जैन सघ भक्तिभाव एवं श्रद्धा की टृष्ठि से 
सौराष्ट्र के स्घों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है | स््० शुरुदव श्री 
प्राणज्नालनी महाराज साहव का दीक्षा-निर्वाण-घाम भी वंगसरा 
शहर ही है। उस क्षेत्र पर उनकी सुविशेप क्रपाटष्टि रही, अत पूज्य 
तपम्धीजी की पवित्र दीक्षा ऊ भव्य प्रसग के लिए भी स्वभावत यही 
केले पस्द किया गया। तपत्वीजी की तीसरी पुत्री उमारिका प्रभावाई 
भी अपने पूज्य पिताश्री से साथ ही दीक्षित होने का निर्णय ले चुकी 
थी । उस समय उनकी उम्र मान १६ वर्ष की थी। 

बड़े समारोह के साथ पिता-पुत्री की दीक्षा सम्पन्न हुई। चगसरा 
में यह महामहोत्सव अमृतपृर्ण रहा । दस हमार की भीडवाली 
मानय-सेदिती फ्री उपस्थिति ने दीक्षा की शोभा की अभिवृद्धि मे अदुभुत 
क्रय सड़ा कर दिया था | हृदव को दिला देनेवाले टस आक्पक प्रसग मे 
टक्षख़ाणिया गाँव के समस्त प्रजाजनों के साथ लगभग २०० दरिज्ञन 
नर-नारी भी उपम्धित थे, जो अपनी आँखों से अनवरत गगा-बमुना 
पह्ा रहे 4। उन्हे क्षगना था फ्रि हमारा पिता, हमारे हृदय का राजा, 
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हमारे सुख-दुःख का साथी एवं संरक्षक हमें बिलकुल अनाथ छोड़कर 
सदा के लिए हमसे दूर--सुददृर चल्ता जा रहा दे । 

पूज्य तपत्वीजी ने सब्निखापू्व क गुरुदेव के सान्रित्य में आत्स-सुद्धि 
के लिए परम उपासना प्रारंभ की। दीक्षा लेते ही पुनः छठ के उपवास 
( द्विदिवसीय उपवास ) आरंभ कर दिये आर शाम्त्रों के नवनीत रूप 
थोकड़ों का अभ्यास भी ज्ञान-च्रद्धि के लिए शुरू किया|। उनके त्वाग- 
बेराग्य की गहरी छाप आम जनता पर पड़ने ज्ञगी। वर्षा तक बेल-चेले 
( छठ-छठ ) की तपस्या चालू रही। आर, छठ-छठ की तपश्या पूर्ण 
होती, कि उसके पूच ही अठम ( तीन दिन तक उपवास कर चौथे दिन 
आहार-प्रहण ) त्तप का प्रारंभ कर दिया। इस घोर तप की आराघना में 
उपवास के तीनों दिनों तक वरावर वे विहार करते ओर चोथे दिन 
सामने के गाँव में जाकर पारणा (आहार-प्रहण ) करते | एक तरह से 
उन्होंने सच्चे अथ में काया की साया ही ससेट ली थी । 


इस सहातप के ससय मिछ्ठान्न उनके लिए सवथा त्याज्व रहा। 
छोटी-बड़ी वहुत-सी वस्तुओं का त्याग कर आहार-सदाचार का पालन 
उनके जीवन की अन्यान्य विशेषताओं में एक विशिष्ट विशेषता थी | 
धीरे-धीरे वे शुज्राती मापा में अपने लाक्षणिक ढंग से व्याख्यान भी 
देने लगे | उन व्याख्यानों में उनके निजी अनुभवों के सचोट व्यंग्य रहते, 
जो श्रोता-जनों के अल्त:करण में गहरी छाप छोड़ जाते। 


जन्माक्षरों के आधार पर अपने आयुष्य के विषय में पूज्य तपस्वीजी 
की अपनी एक विशिष्ट कल्पना थी | उनकी कल्पना की निश्चित तिथि 
जेसे-जेसे समीप आती गयी, बेसे-बेंसे धारी शहर में घोर तप का घोर 
अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया। वहीं अंतिम संथारा कर लेने की उनकी 
अपनी घारणा थी। धारी से कुछ ही मील दूर गिर-जंगल में साणा 


देर 
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नामफ एक पर्वत है। तपत्वीजी की हार्दिक मनोभावना इसी 
साणा पर्वत की किसी गुफा मे रहकर सलेख़ना महातप की 
आराधना के साथ समाधि-सरण (पडित-मरण ) का सोभाग्य प्राप्त 
करने की थी। 
पूज्य तपस्वीजी ने इस मह्दातप क अनुछ्ठान के लिए शुरदव से आज्ना 
सागी। गुरुदेव दीप दृष्टिवाले थ। भविष्य के गर्भ मे कोई अगम्य रहस्य 
छिपा हुआ था | पूज्य तपस्वीजी ऊ॑ मंगलतप से पूर्वभारत क क्षेत्र अभी 
पावन होने को शेप ही थे। उनऊी तप पृतता से पूर्वभारत के क्षेत्रों का 
उद्घार होनेवाला था। अत शुरुदेब ने जगत मे तप का--महातप का-- 
अनुष्ठान करने की अनुमति तो न दी, किंतु धारी उपाश्रय में ही विशेष 
तप करने के लिए प्रेरित किया। “आणाए धम्मो! गुरुआज्ञा-यही 
परम धर्म है, इस वात को पृज््य तपस्थीजी ने भी अन्त'करणपूर्वक 
मानकर गुरुदेव की आज्ञा शिरोधाय की | 
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योग्य परामाश एवं विचार-विनिमय के पश्चात्‌, जैसा कि ऊपर 
बताया गया है, पूज्य तपस्वीजी ने धारी में उप्रतप की उपासना 
करने का निणय क्या | अठम ( तेले ) के पारण मे आयविल ( रूखा- 
सूरा नीरस आहार ) करने क्गे। चौथे दिन पारणे में आयविल में 
भी नीरस चावल पानी में धोत्लरर लेने लगे | परिणाम यह हुआ कि 
इस तरह की घोर तपरश्चर्या से उनका शरीर कल्पनातीत रूप से एकदम 
जीण हो गया। मात्र ७० रतल वज्ञन रह गया था| असाधारण 
शारीरिक ऊमजोरी रहने पर भी इस घोर तप के बीच वे प्रतिदिन १०८ 
चत्तारि मगज़्म कष्टत और १०८ बार बदना करत | छ-छ घण्टे का 
कायोत्सर्ग भी वे करते थे। फल्नत पृज्य त्पत्योनी क दर्शन रे लिए 
सस्यातीत दर्शनार्थी घारी आने नगे। 
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आयुष्य का वल प्रवल था। ज्ेन दर्शनानुसार निकाचित वंध 
था। हजारों लोगों का कल्याण होना अभी अवशिष्ट था। जो तिथि 
पूज्यश्री की कल्पना में निधन-तिथि थी, वह पार हो गयी। उस समय 
उनका छठ उपवास था। रात्रि का समय कसोटी का था। स्थिति 
गम्भीर-सी प्रतीत हो रही थी, परंतु आयुष्य अखण्ड बना रहा। 
अच्ततोगत्वा अब तपस्वीजी ने शने:-शनेः उग्रतप को जरा नरम बना 
दिया, पर॑तु वर्षो तक छठ-छठ (बेले-वेले) का तप जारी रक्खा। 


इधर सद्भाग्य से तपस्वीजी के कनिए पुत्र श्री जय॑त्तिलालजी के 
मन में भी वाल्यकालीन संस्कारों के अनुरूप वेराग्य-भावना उत्तन्न हुई । 
वे तपस्वीजी के चरणों में आ खड़े हुए, परंतु तपस्वीजी ने पृत्र को 
अपने शिष्य के रूप में अरहण करना स्वीकार नहीं किया | कारण, स्वभाव 
से ही वे सर्वथा विरक्त स्वभाववाले थे। फत्लतः गुरुदेव श्री प्राणतालजी 
महाराज साहव के निकट दीक्षा दिलवाकर उन्हीं के लघुशिष्य के रूप 
में उनको प्रस्थापित करने में उन्होंने क्रत-क्ृत्यता का अनुभव किया | 


पूज्य गुरुदेव की विहार-यात्रा सोराष्ट्र में अखण्ड चल रही थी। 
शुरुदेव के संडत्त में तपस्वीजी महत्त्वपूणं योगदान करते जाते थे। 
गाँवों एवं देहातों में धर्मोपदेश देने की जिम्मेदारी तपस्वीजी ने अपने 
ऊपर ले ली थी। किसानों एवं सामान्य प्रजा को दया-घर्म की वातें 
तज्नोकभापा में वे जितनी सरलतापूर्वक समझाकर हयंगस करवा सकते 
थे, उतनी सरलतापूवंक समकाना दूसरों से शक्‍्य न था | 

कुछ ही वर्षा के वाद तपस्वीजी की चौथी छुमारिका पुत्री जया 
बेन ने मी बहुत धूम-धास से सावरकुडला नगर में भागवती दीक्षा 
अंगीकार की | यह्‌ समारोह भी असाधारण था। तीन बहिनों की 
एक ही साथ दीक्षाएँ थीं। तीनों वालम्रह्मचारिणी कुमारिकाएँ थीं । 


३४ 
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इस तरह तपम्बीजी के अपने परिवार मे से पाँच दीक्षाएँ ( पिता, दो 
पत्रियाँ, एक पुत्र तथा एक पालित पृत्र श्री भाणजी महाराज) सम्पन्न 
हुईं । सम्पूर्ण सोराप्टर में तपत्वीजी के उज्ज्वल परिवार की बशोगरिमा 
फेल गयी | गाडल सम्प्रदाय के आद्यश्रतक पृज्य हू गर सिंहन्ी महाराज 
के पवित्र परिवार मे पाँच-पाँच दीक्षाएँ हुई थीं, उसीसे मिलते-जुलत इस 
वब्यहरण ने पुन तपत्वीजी के परिवार के रूप म एक नये स्वरुप मे आकर 
जन-समाज को आश्चर्यमुग्ध वनाया। श्री जयतिलालजी की दीक्षा के 
चाद तपस्वीजी का सन ओर भी अधिक सुस्थिर हो गया। गुस्देव की 
शिण्य-्सडत्नी ने सॉराप्ट्र में अपनी विशिष्ट श्रतिभा से अपना विशिष्ट 
स्थान बना लिया। तपरवीजी मह्दाराज शुस्देव के साथ सोराष्ट्र के गिर 
प्रदेश के घोर, वन-प्रदेश में विहार-यात्रा करने लगे। तपस्वीजी ने 
गृहस्थायम्था में इन श्रव्शों का पत्थर-पत्थर छान डाक्षा था, अत 
दीकित अवध्या में इन अदशों का स्पर्श करत हुए वे भूतकाल के अपने 
सस्मरणो को ताजा करते तथा बीते दिनो की विविध घटनाओं के 
आकक्पक विवरण सुनाऊर गुस्दव का हृदय आहादित करत। 


मुनि श्री जयतिन्नालनी महाराज का विद्याभ्यास प्रारम था। 
जेतपुर, बडिया अभ्यास के क्षेत्र थे। शुस्देव के निकट अलग 
विद्याभ्यास के लिए उन्हें अभ्यास के इन क्षत्रों मे ही अनिवार्यत 
चतुर्मास करना था, अत गुस्देव से अलग रहने फी वियणता थी | 
परतु, गुस्ठेव की अपने शिष्यों के श्रति असाधारण भमता गहती ,थी ! 
प्रतियर्ष एक वार दशन दिये बिना व रह ही नहीं सऊते थे। शिप्यो के 
विकास के थे बड़े पक्षपाती थ। यही कारण था कि सुनि श्री 
जयतिलालजी महाराज वेदात एवं क्‍्याय के सविशभप अभ्यास के 
लिए काशी-घनारस तक पहुँचने का सकल्‍प कर सके | पृज्य नपस्वीजी 


श्र 


निर्वाण के पथ पर 


का सोराष्ट्र का अन्तिम चतुर्मास कालावड़ में हुआ। उस समय 
गुरुदव का चतुर्मास जासनगर शहर में था। 
काल्ावड़ के अन्तिस चतुर्सास के समय मुनि श्री जय॑तिल्लालजी 
स० सा० के हृदय मे विशिष्ट अभ्यास की ज्ञायृत जिज्ञासा को अन्तिम 
रूप सिला | वनारस जाने का दृढ़तस निर्णय हुआ | इधर चतुर्मास पूर्ण 
हुआ | गुरुदेव जामनगर से कालावड़ पधारे। सबको खूब पारस्परिक 
संत्तोष एवं आनन्द प्राप्त हुआ। सबने साथ मिलकर सावरकुंडला 
की ओर विहार किया | सावरकु डत्ता में, जेसा कि पहले कह आये हे, 
बा० ब्र० श्री जयावाई स्वामी की दीक्षा का कार्य सम्पन्न होते ही मुनि 
श्री जयंतित्ालनी महाराज ने काशी जाने के लिए पूबनिर्णीत 
संकल्पानुसार गुरुदेव से आझा मांगी | शुरुदेव ने सहपे कहा--'यिदि 
तपस्वी तुम्हारे साथ आने को तेयार हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं 
है।” और, पूज्य तपस्वीजी ने इस बृद्धावस्था में भी ज्ञान-यज्ञ की 
अनुमोदना में अपना योगदान देना सहष स्वीकार किया। 
वि० सं०२००४ की फाल्गुन शुक्ला पंचमी (गुरुवार ता० १५-३-४७) 
के शुभदिन पूज्य तपस्वीजी ने लघु मुनि श्री जय॑तित्नालणजी स० के 
साथ गुरुदेव के आशीर्वादों का पाथेय लेकर सावरकुडला से 
काशी की ओर प्रस्थान किया | विधि की विचित्रता कौन जान सकता 
है ९ उस समय किसे यह खबर थी कि तपस्वीजी सदा के लिए अपनी 
माठ्भूमि छोड़ रहे हैं ? कोन यह जानता था कि जेन संस्कृति की 
पितृ-भूमि राजग्रृह में संलेखना महातप करके देह विलय करने के लिए 
वे यह कदस उठा रहे हैं ९ 
सोराप्ट्र में पूज्य तपस्वीजी की अपनी यशोमहिसा थी तो दूसरी 
ओर गुरुदेव को विरह-संताप था। पर॑ठु उभय पक्ष में ज्ञान की ओर 


रे 
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निर्वांस के पथ पर 


आरक्षण एवं अठुपम प्रेम था। अत विपमता में भी समता का सादये 
ही अस्तर्निद्दित था । सावरकु डला से काशी तक का विहार--अज्ञात 
अदश का सचरण एक घोर परिपह का इतिहास था। काशी जसे 
दृसस्थ क्षेत्र मे जानेवाले सौराष्ट्र ऊ स्थानक्वासी साधुओ की परम्परा मे 
पूज्य तपस्वीजी महाराज सर्वप्रथम थ। 


क्तिने ही ढिनों की लम्बी विह्यस््थात्रा फे बाद सौरव्शील 
शुजरात-भूमि को अन्तिम नमस्कार किया । कालावड़ + सुप्रसिद्ध श्रास् 
श्री छगनलाल भाई जादवबजी गुजरात के अन्तिम छोरतक विहार मे 
साथ रहे। छु डला से क्रमश दामनगर, बरवाला, धधघुफ्रा, थोलका, 
नडियाद, उमरेठ, ठाफोर, डासरा, गोधरा एवं दाहोद आदि मुरय- 
मुस्य क्षेत्रों का अय तक वे स्पर्श कर चुके थे। दाद्दोद गुज्ञगत का 
सीमावर्ती प्राम हैं, अत गुजराव कय सम्बन्ध यहीं तक भक्षुण्ण था, 
और, यही ज्रारण है क्रि इन सभी क्षोत्रों के आवको रे साथ का 
सम्बन्ध पृज्य तपस्वीज्ी ऊ अतिम साधना-काज्ञ तक बगानर बना 
ही रहा। 


दाहोद के बाद मालय प्रदेश (मध्यप्रदेश) प्रास्म्म हुआ। ग्तक्षाम, 
उम्मेन, गुणा, शिवपुरी एवं ग्वालियर आदि क्षेत्रो का ग्पश करत हुए 
पूरे श्रदश का भीठा अनुभव उन्हंनि प्राप्त क्रिया] २०-२४ सील की 
प्रतिटिन अनवस्त विद्दास््याता भारी थी। बृद्धयप्न एयं सपस्थी शरीर 
होने से माग में तपस्थीजी को घोर परिषढ पड़ता, परन्तु शात भाव से 
सभी श्रम को सहन करने हुए ये निरन्‍्तग उत्साइपू्ऊ़ आगे यदत रहे। 


शिवपुर्स पहुँचने ही आगरा लोहामडी स्थानक़्यासी जैन मघमने 
आगरा में चतुसास परने की हार्दित्त बिनती की। इधर र्घालियर 


ड्ड 
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है अका. 


संघ का भी चतुर्मास करने का अत्याग्रह था। क्षम: सारा प्रश्न दुविधा- 
जनक वन गया था; परच्तु प्ृज्य महाराजश्री की आगे बदन की इच्छा 
एवं आगरा श्री संघ के द्वारा ग्वालियर के श्रावकों को समझा देने की 


क्षमता ने आगरा-चतुर्मास के मार्ग को स्वच्छ बना दिया। आसरे का 
चतुर्मास निर्णीत हो गया। 


आगरा श्री संघ ने अमृतपृव समारोह के साथ उनका स्वागत 
किया तथा पूर्ण सफलता के साथ चतुर्मास सम्पन्न हुआ। फलतः 
आगराबासियों की आत्मीयता अगद्यावधि विस्मृत न हो पायी। 
आगरे से कानपुर, इलाहाबाद होते अपने निर्धारित ज्ञक्ष्य काशी 
में--विद्योपासना के अनस्य क्षेत्र में--पदापण किया | श्री जय॑ति मुनि 
के अभ्यास के उद्देश्य से ही इस संगल-नयात्रा का प्रारम्भ हुआ था, 
अतः अभ्यास की सुविधा की दृष्टि से वहाँ त्तीन वर्ष तक स्थिरता रही। 
काशी, कानपुर तथा आगरा के श्री संघों ले वहाँ के अभ्यास-काल में 
अपनी अनस्य सेवाएँ अर्पित कीं | 


इधर पूर्वंभारत के मुख्य शहर कलकत्ता, जमशेद्पुर तथा झरिया 
के श्रावक-श्षाविका वार॑वार दशनाथ आते-जाते रहे। डन्‍्हींके आग्रह 
एवं भक्ति से पूवेभारत के ऐतिहासिक विहार की प्रट्टभूसि तेयार हुई। 
शरनेः-शत्ते: कत्तकत्ता की ओर विहार करने के विचार परिपुष्ठ हुए। 
पूज्य गुरुदेव ने भी कल्लकत्ता-चतुर्मास करने की क्रपापूर्वक अनुज्ञा दी | 
कलकत्ता श्री संघ ने गुरुदेव के चरणों में जाकर कत्नकत्ता में चतुर्मास 
करने की स्वीकृति प्राप्त की थी। सा्ग निष्कण्टक और स्वच्छ वन चुका 
था। अतः पूज्य तपस्वीजी ने द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की अनुकूत्तता 
की दृष्टि से कल्कत्त का आमंत्रण स्वीकार किया तथा उस ओर विहार 
करने की तेयारी प्रारंभ हुई। 


निर्वाण के पथ पर 


मुनि श्री जयतित्लालजी मद्दाराज साहब के अभ्यास के तीन वर्षों 
की फाल-मर्यादा में पून्य तपस्वीजी ने क्रप्ण चरित्र', 'दल्ायची चरित्र! 
एवं 'धर्मउुद्धि पापउुद्धि चरित्र! नामक तीन काव्यो की रचना की | इनमे 
से धर्मुद्धि पापडुद्धि चरित्र प्रकाशित हो चुका था| कुण्डज्ञा से काशी 
तक का विहार-काब्य भी सर्वप्रथम वनारस में ही स्चा गया, जिसकी 
रचना स्वयं तपस्वीजी ने की थी। 
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रे६ 


रे 
पूवमारत में 
धरम - प्रकाश 


बनारस में अभ्यास के निमित्त लगभग तींन वर्षा की स्थिरता रही 
थीं। इस सुदीघ अवधि में तपस्वीजी ने साहित्य-साधना की। लोक- 
भाषा में दोहा साहित्य लिखते हुए वे एकाग्नतापूबंक कालयापन करने 
लगे। ध्यान-समाधि आदि के अनुष्ठान भी यथापूर्व चलते ही रहे। 
थोकड़े एवं शास्त्रों का निरंतर पारायण भी जारी हीं रहा | उसी बीच 
सहसा उन्हें एक विशेष सुयोग मिला, ओर वह था शाजत्रों का आद्यस्त 
वाचन | स्थानकवासी समाज में ३२ शास्त्रों की असीस प्रतिष्ठा है। 
पूज्य अमोलक ऋपषिजी महाराज द्वारा अनुवादित वतीसों शास्र प्रकाशित 
हो चुके थे। शास्त्रों को छपवाकर प्रकाशित करनेवाले सेठ श्री ज्वाला 
असादजी के भाणेज श्री जगदस्वा प्रसादुजी बनारस में गायघाट पर रहते 
थे। उनकी धर्सपत्नीं एक बार पूज्य अमोलक ऋषिजी महाराज के 
३२ शास्त्रों की पेटी लेकर धघर्सस्थान में आयीं ओर बिनम्र भाव से 
वोलीं, “यह पेटी में बनारस संघ को भेंट देना चाहती हूँ । जब जैन- 
भवन बने, इन्हें उसमें सुरक्षित रखिएगा |” 


पूज्य तपस्वीजी की हार्दिक सनोभावना परिपूर्ण हुई। प्रक साथ 
सभी शास्त्रों को देखने एवं बांचने की उनकी कामना थी और अब बैसा 


घे० 


निर्याण के एप पर 


अवसर उन आकस्मित रूप से प्राप्त हो चुरा था। अत हार्दिक इच्छा 
के अठुरूप घीरे-धीरे शा्तरों फरा वाचन प्रारम किया | जहाँ सममक में न 
आता, यहाँ श्री ज्यति मुनिज्ी की सहायता लेने, उनसे पृठत ओर 
समाधान पाकर आत्म-सतोपष का अनुमव करने | सभी शाम्रों के सनन- 
पूर्वक बाचन में लगभग एफ बर्ष और ढाई सास लगे। ऑनरिक सलुष्टि 
के फक्तम्वरूप घीतराग धाणी फ्री अनन्यता पे सम्बन्ध में तय उनके सुस्य 
से सइसा ये उद॒गार निफल पटे--यह तो यीतराग प्रभु की अनुभूत 
परम वाणी है। जगह-जगद त्याग एवं सयम से भरी पढ़ी 8 भिन्‍्हे 
आत्मावगाहन करना है, उनके ज्षिए इससे ज्यादा उपफारक और क्‍या 
हो सकती ६१” शात्रों क प्रति पृज़्यश्नी क €दवय मे वियमान श्रद्धा 
की परम भावना उपयु क्त शब्दों से अधिक और फ़िन शब्दों क द्वारा 
अभिव्यक्त की जा सऊती दे ९ 


तपस्वीजी प्रत्युलन्नमति था स्वाभाविक ओऔत्पातिकी चुद्धिनाले 
( हाजिरजबाब ) थ। उनकी प्रत्तिभा आश्चर्यफारी एवं विज्ञक्षण थी। 
मनोरजन एप यथार्थ व्यग-बाणी उन्हे स्वाभाविक रूप से मिली हुई 
थी। एक वार ऊफा प्रसंग है कि कसी सनातनी यधु ने प्रेम से पूछा, 
“आप पवित्र गगा में क्यों नहीं नहाते ?” तपत्वीजी ने उन्हे जरा भी 
चोट पहुँचाये विना जयाय दिया, “भाई । गगा सैया इतनी परचित्र दे फि 
उसमे हम शरीर की गठगी डालना महापाप मानते है।” जन शात्र 
एव वध्यावह्मस्कि नीति-रीति की दृष्टि से यद्द क्तिना खु दर +रारा 
जवाब था, इसफा स्वय पाठक ही विचार करें। 


अय बनारस से कलकत्ता की ओर उनका प्रस्थान हुआ। इस 
याताक्रम में उनका प्रथम लक्ष्य था-पदढना एप राजगुह। 
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श्री उयंवक भाई दासाणी ने पृज्य तपस्वीजी की परवभारत-यात्रा 
का पवित्र श्रीगणश कराते में जो योगदान किया, बह सदा ही एक 
स्म्रणीय विपय रहेगा। पृज्य महाराजश्री जसे ही राजसृह पहचे कि 
सेकड़ों की संख्या में श्ञावक-क्षाविका उनका भव्य स्वागत करने के 
लिए एकत्रित हो गये। उस समय पूज्य तपम्बीराज़ अथवा उनके साथी 
श्री जयंति मुनि को क्‍या यह खबर थी कि जिस पवित्र राजगृह स 


धर 


है ई 


न 


पृवरभारत की विहार-यात्रा का उज्ज्वल श्रीगणश हुआ डे, वहीं 


्थ 


0 


एक दिन पूज्य तपस्थीजी की अंतिम महायात्रा के महासहोत्सव का भी 
अविस्मरणीय स्थान बनेगा ९ 


राजमृह के पाँचों पवित्र पर्वेतों के ऊपर श्री जय॑ति मुनि ने आरो- 
हण किया। अवस्था के कारण उदयग्रिरि नामक तीसरे पत, जो 
ब्रपभाकार सीधा खड़ा है, पर पृज्य तपस्वीजी ने चढ़ना उचित नहीं 
सममा। वे उदयगिरि की तलहटी में स्थित श्वे० समाज के 'भाताघर? 
के बरामदे में विश्राम लेते रहें। उस समय कया उदयगिरि को 
सन-ही-सन हँसी नहीं आयी होगी कि “हे तपस्वीराज | आज का यह 
किचित्‌ विश्राम एक दिन आपकी अंतिम साधना, आराधना एवं 
विश्राम की ही भूमिका है; जो एक दिन आपको पुनः मेरी गोद में 
खींच लाएगी |? 


सचमुच हुआ भी यही | वात-की-वात में अठारह बर्ष व्यतीत हो 
गये। काज्न का एक वड़ा पर्दा पड़ गया ओर पुनः संलेखना सहातप 
की आराधना ने भूतकाल पर पड़े पर्द को चीर डात्ता | पूज्य तपस्वीजञी 
अंतिम महाशांति के लिए पुनः उद्यगिरि के चरण (ततलह॒टी) की शरण 
में आये ओर बोल उठे, “जयंति | पूर्वभारत की यात्रा के श्रीगणेश में 
भी में यहाँ वेठा था ओर अंतिम आराधना के लिए आज मी- |? 


ह्य 


निवास के पथ पर 


राजयृह के वाद का विहार तो शाही विहार था| लोगो में उत्माह, 
प्रेम एवं सद्भाव की चाह आ गयी थी। मरिया तक के विहार में प्रति- 
दिन ४०-४० मनुष्यों का दल सदा ही चलता रहा । उसके बाद तो 
और भी लोग दत्त में आ मिले, जिसके फत्म्बरूप झरिया से 
चेस्मो, क्‍तरास, पुरुज्ञिवा एवं टाटानगर तक +े विह्वार में लगमंग 
१०० से २०० मनुष्यों तक की उपस्थिति प्रतिदिन बनी रही | जमशेदपुर 
से कल्नकत्ते का विद्दार तो ऐतिहासिक रहा। गाँव-गाँव में जेन-शासन 
का डंका बज्ा। स्थानीय प्रभाजनो ने मास, मछली एवं सुरापान का 
त्याग कर अमाधारण धर्मे-मावना एवं श्रद्धा का परिचय दिया। 
कल्नकत्ते को भव्य दीक्षा का अद्भुत प्रसग, कलकते का अविस्मरणीय 
विहार, बंगाल के छोटे-बडे दृह्यतो मे दिया गया अर्िसा का सदश, 
धर्म की अपूर्व जागृति एवं धर्म का अनुपम आकर्षण आदि उनक 
व्यापक जीवनचरित्र में ही प्रकाशित होने योग्य विषय दै। अत क्लेवर- 
वृद्धि के भय से इन विषयों को यहीं स्थगित किया जाता है। 
पूज्य तपस्वीजी क उम्र विहार एवं धर्मोपदेश से पूवभारत के सभी 

संघ एक-दूसरे के निक्टतम आ गये ओर विशाज्ञ सगठन की एक प्रष्ट- 
भूमि तेयार हो गयी। कलकत्ता श्री स़घ का नेटन्च, तपस्वीजी महाराज 
का मार्गदर्शन एवं श्रावक-श्राविकाओं की अवर्णनीय श्रद्धा-भक्ति के 
कारण म्थान-म्यान के श्री सर्घों में एक प्रकार की नयी जागृति को 
अपूर्व लद़र लद्दराने लगी । स्थान-ल्थान पर जन-मवन निर्मित होने 

लगे | पूर्ंभारत-विद्वार रु दौरान तपस्थीजी की धर्म-प्रेरणा से १८ जैन- 

-भवनों& का निर्माण हुआ । 


* ) बलकतता २ भवानीदुर ३ इजटा म्ट्रोट, ८ जमशदपुर $ लुससनाइ, 
६ साकचो, ७ करिया, ८ धनवाद, € कत्रासगढ़, ?० मोजुढी, ११ वेरमो, 
१२ खड़गपुर, *३ रानोगज, १४ मेंथिया, 2६ बालासर, १६ बनारस, 
२७ रांधी (पुमराती स्कूल) १८ क्िव्सायर (स्यूल) । 
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विहार, बंगाल ओर उड़ीसा तपस्वीजी के मुख्य विहार-क्षेत्र रहे | 
बिहार प्रांत में पटना, गया, घनवाद, रांची, पलामु, हजारीबाग एवं 
सिंघभूमि जिलों में यदि विशेष विहार होता रहा तो बंगाल प्रांत के 
हुगली, वर्दवान, मिदनापुर, पुरुलिया, नदिया एवं मुर्शिदाबाद आदि 
जिलों के छोटे-बड़े सभी देहातों में भी विचरते रहे। उड़ीसा में भी 
जगन्‍नाथपुरी ओर संवलपुर तक की विहार-यात्रा हुई । इन सब प्रदेशों 
में पूज्य तपस्वीजी ने लगभग वीस हजार मील की ऐतिहासिक पद- 
यात्रा की तथा छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों में धमंचाणी एवं महावीर-वाणी 
के अमर संदेश सुनाये | 


पूल्यश्री के सोराष्ट्र छोड़ने के वाद से निर्वाण-काल तक की 
प्रतिदिन की डायरियाँ उपलब्ध हैं | डायरियों के लिखने में तपस्वीजी 
से कभी आलस्य नहीं किया । निरालस्य उनके जीवन का प्रधान अँग 
था। संथारा के तीसवें उपवास तक की डायरी उनके हस्ताक्षरों में 
मिलती है, यह उनकी अप्रमत्तता का साक्षात्‌ उदाहरण है। ये सब 
डायरियाँ बहुत व्यवस्थित एवं विस्तृत घटनाओं से भरी पड़ी हैं| आठ 
वर्षो के विहार का अपने हाथों से एक सुन्दर एवं व्यापक नक्शा भी 
उन्होंने बनाया, जो प्रकाशित हो चुका है। शिल्प-कला में निष्णात 
होने का यह पत्यक्ष चष्टास्त हे । 


इन सभी कार्यो के साथ काव्य-लेखन का कार्य भी यथापूर्व गति- 
शीत्त ही रहा। जब भी कोई देखता, लेखन-काय्य में स॑ल्नग्न दीख पड़ते। 
लाखों दशक व्यक्ति उपयुक्त वस्तुस्थिति के साक्षी हैं। आध्यात्मिकता- 
पूर्वक सक्रिय जीवन जीने का उनका अपना एक आकर्षक ढंग था | 
निष्क्रियता, प्रसादशीलता एवं अव्यवस्था उनके लिए असह्य थी | हजारों 
श्लोक प्रमाण लोकभाषा में रचित दोहा साहित्य की उनकी रचनाओं में 
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से बहुत-से प्रन्थो का प्रकाशन हो चुका है, शेप कुछ ही हू जो अभी 
अप्रकाशित है | प्रकाशित ग्रन्थों में लोफ्ह्दय-स्पशेक विशाज्लकाय गन्‍्थ 
मगल विहार , 'सुदर्शन चरित्र', 'ऋपषभदेव चरित्र!, 'शातिनाथ चरित्र! 
गॉडल्न गच्छ पद्मावली” आदि है । इनक सिवाय ओर भी बहुत सी 
पुम्तऊे७ एवं जबुद्वीप का नक्शा आदि है, जिनका यथाक्रम प्रकाशन 
हो चुका दे) 
लिखने की कत्ला के अतिरिक्त काए-पात्र रगने की कला एवं 
रजोहरण आदि समस्त साधु-योग्य उपकरण बनाने की क्रियाओं में थे 
ऊुशल एय पारगत थे। यदा-कदा आवश्यक सभी कार्यो की पूर्ति वे 
स्वत कर जल्ेत थे। प्रमाद अथवा आनेवाले कन्न पर किस्री कार्य को 
छोडने एवं टालने की मनोबृत्ति उनमे नाममात्र को भी न थी। 
पूर्वभारत में तपस्वोजी ने १८ यशस्बी चतुर्मास किये, और वे 
सभी क्षपनी-अपनी रटृष्टि से अनेऊबिध महत्त्वपूर्ण रहे है। हरएक 
चतुर्मास मे उच्च कोटि की तपश्चर्या, विविध दान-पुण्य, ज्नोकोपयोगी 
सम्थाओं का सस्थापन, फण्डफाला ( पुण्यकार्य के त्षिए चन्दा या धन- 
प्प्रह ) तथा अनेक वामिक उत्सवों के आयोजन मुख्यत होते थे) 


कक्तकत्ते के प्रथम चतुर्मास में ह्वी सस्त भोजनाज्ञय की स्थापना हुई 
थी, जो आज विशाक्ष बटवृक्ष के रूप मे मध्यवित्त के अनेक स्वधर्मी 
* ) पर्मंगदि पापनुद्धि चरित्र, ? झृप्ण चरित्र, ३ इलायची चरित्र, ४ गुरुगण- 
माला ६ क्रष्टदप विहार मान-चित्र, ६ लों मीनरेदलनो गनरातों दोष्दानुवाद+ 
७ बारइ मायना, ८ नियंश्ष प्राणीलषा, ८ गुस्यघोसी, ?० क्षतिम मदाकथारस | 

| कठारद सह्र्मासों का क्ञाम निम्नक्षे ऑ रो निम्न परिमाण में मिला है -- 


दनारस ४ ममशेंदपुर > खड़रपुर 2२ घनशाद १ 
ममरिया ३ रांघो 3. कतरासगढ़ १ 
बलइता २ भोजूड़ी ? बेरमी २ 
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: बंघुओं के लिए आशीर्वाद एवं आश्वासन का संतोपग्रद स्थान बना 
हुआ है। इन सारे कार्यों में पूज्य तपस्वीजी का ही विशिष्ट 
समार्गदुशन प्रमुख रहा है । कलकत्ते के दूसरे चतुर्मास में लाखों रुपयों की 
निधि (फंड) एकत्रित हुई ओर इज़रा स्ट्रीट में जेन भमोजनालय का मकान 
खरीद लिया गया। आज इस संस्था के स्थापित हुए पन्द्रह वर्ष पूरे होने 
को आये हैं। अबतक का आय-व्यय एवं ध्र्‌ व-फंड (स्थायी-कोष) दस- 
बारह लाख की मर्यादा का भी अतिक्रसण कर चुका है। 


जनसाधारण के लिए ऐसी-ऐसी परम डपकारी योजनाओं को 
क्रियान्वित कराने एवं सांगो-पांग सफल बनाने में तपस्वीजी अपनी 
अनोखी विशिष्टता एवं प्रतिभा रखते थे। अन्यथा विविध र॑ग-वेविध्य 
से भरे-पूरे समाज में ऐसे व्यापक सामाजिक कार्यों का निर्वित्न सम्पन्न 
होना अशक्य-सा प्रतीत होता है। 


पूवभारत की इस अपूर्व विहार-यात्रा में भारतवर्ष के विविध क्षेत्रों 
के विविध महापुरुषों का भी पूज्य तपस्वीजी के साथ समागम होता 
रहा। दिगम्बर समाज के प्रसिद्ध आचार श्री देशभूषणजी सहाराज, श्वे० 
मूर्तिपूजक तपागच्छ के प्रखर आचाये श्री विजय रामचन्द्र सूरीश्वरजी, 
श्वे० तेरापंथ के एकमात्र आचाय श्री तुलसी गणीजी से उनका आकर्षक 
परिचय हुआ, तो स्थानकवासी सम्प्रदाय के कविवय श्रद्धे य श्री असर- 
चन्द्रजी सहाराज साहव के साथ सात महीने रहने और सात सौ मील 
तक विहार करने का सद्भाग्य भी मिला। कविवरयश्री स्वयं पूज्य तपस्वी- 
जी के जीवन-कवन एवं निस्व॒हता से बहुत प्रभावित हुए | 'ऋषम चरित्रः 
की पस्तावना त्तिखकर कबविवर्य ने पूज्य तपस्वीजी के प्रति अनन्यता 
एवं अप्रत्तिम श्रद्धा का स्वणकलश चढ़ाया। पंजाव के स्थानकवासी 
संत्त श्री सुशील मुनिजी से भी सुखद परिचय हुआ | तपस्वीजी की 
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ओर उनका अदूभुत आकपण रहा | पाँच सो मील लम्बी विहार-वात्रा 
इसीका दृष्टान्त है| सरलस्वथभावी श्री हीरालालजी महाराज तथा पडित 
श्री प्रतापमक्षजी महाराज से भी उनका निफक्‍्टता से परिचव हुआ 
और सत वाल्नजी जैसे सुधारक्त मुनियों के भी प्रेमपू्वंक सहृवास मे 
वे आये। श्री श्रह्मऋषिज्ती मद्दाराज तो पूज्य तपम्बीजी को हेंडव से 
चाहते रदे । आजतक उनऊे भक्तिभाव से भरे पत्र वरावर आते रहे है। 
श्री चन्द्रअमम सागरजी महाराज का परिचय भी अत्यन्त आकपऊ एव 
सदमावपूर्ण रहा । 


था० श्र० श्री जयावाई स्वामी, वा० श्र० श्री विमल्ञावाई स्वासी तथा 
या० ब्र० श्री हसावाई स्थासी विशेष रूप से तपरवीमी के दर्शन एवं सेवा 
की उत्कृष्ट मावना से ही साराष्ट्र से पूर्वभारत की ओर पघारी थीं। 
पूर्मभारत में *-७ वर्षा तक सतत विद्दार कर इन सत्तियों ने बयोबदध 
तपम्धीजी की स्तुत्य सेवा की तथा प्रसशनीय साता पहुँचायी। 


ज्ञो-मो साधु या खाध्वी पूज्य तपम्बीमी के परिचय में आये, 
वे सभी तपस्वीजी की स्याभाविक विनोदद्धत्ति, स्फूर्ति, तप शक्ति 
तथा अप्तगता से प्रभावित हुए विना न रहे | प्रवंभारत में आदर्श सत्त 
श्री विनोयाजी से भी उनका ठीक ठीक परिचय रहा | पूज्य तपस्थीजी 
के ४९वें वपपास और पालकी की अतिम विदाई के हृदयद्रावक 
प्रसग में अद्धा प्रेमपुर्वेक श्री घिनोवाजी की उपस्थिति एवं भावपूर्धक 
पृज््य तपस्वीजी के दर्शन एव चरणो म नमन तो इन्ारों लोगों के प्रेम एव 
आकर्षण के कारण बने। 


गृदृत्थ श्रावर-आविया-रूप भक्तों ने भी तन-मन घन सें यथाशक्य 
उत्कृष्ट मायना से निरवधि सेवाएँ अपित कीं, परन्तु दन सबके नामों 
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का इस छोटी पुस्तिका में उल्लेख अशक्य होने से हम श्ष्‌ तब्य हैं | पूज्य 
तपस्वीजी का धनवाद का अंतिम चतुर्मास भी बहुत सुव्यवस्थित रीति 
से शांतिपूबक संपन्न हुआ। इस चतुर्सास में तपस्वीजी ने १५ उपवास 
किये, मानो वे अपना आत्मपरीक्षण एवं शक्ति-संतुलन करते हों। अमूत- 
पूव ठाट-बाट ओर बहुत धूम-धाम से वह उत्सव पूर्ण हुआ। तपस्वीजी 
ने अपू् साता के साथ पारणा किया | 
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पूज्य तपस्वीजी ने धनवाद के चतुर्मास-काज् में सथारा के सम्बन्ध 
में कभी नाम-निर्देश अथवा शज्दोब्वारण तक नहीं किया था। परन्तु, 
पन्द्रृह दपवास की निर्सल सावना की परिपूर्णता के पश्चात्‌ वे सदा 
अपने में सतग्न से--इवे हुए-से ज्लगत थे। कभी अचानक कह उठते, 
“जयति | अ्रव मेरे. में सकल्प-विकल्प या विचार का अवकाश नहीं 
रहा है। किसी ओर समता का आकर्षण भी नहीं रहा है। साध्वी श्री 
पअमावाई एवं जयाबाई को व्यवद्ाखखश भले पत्र लिझता हूँ, परन्तु पत्र 
लिखने की मुझे तनिक भी इच्छा होती नहीं है ।” 


कार्त्तिक शुक्ला द्ादशी तक कतरास अथवा जमशेदपुर जाने का 
ही मानसिक कार्यक्रम था| इस सम्बन्ध मे सामान्य विचार-विनिमय 
भी हो चुका था। न्रयोदशी की रात्रि के वारह बजे पूज्यश्री ने अकस्मात 
श्री जयति भुनिजी को जगाया। वे जरा दुविधा में पड़े । उन्हे शका 
हुई कि कहीं कोई अकल्प्य शारीरिक क४ट तो नहीं आ पडा है ? 
परन्तु बात छुछ दूसरी हो थी। तपम्बीजी पास आकर बोले, 
“ज्यति | अपने को राजगृह की ओर विहार करना है] यह मेरा 
हार्दिक विचार है।' श्री ज़वति मुनिज्ी ने नवाव दिया, “ऐसी 
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भयंकर कड़कती ठंड में १५० मील का नाहक! विहार वढ़ाने से क्‍या 
लाभ १” परन्तु वे एक से दो न हुए। अपने निर्णय में वे सुह्ढ़ थे। 
मध्य रात्रि में एकाएक जो यह आत्मस्फुरण हुआ, वह आगे चित्रित 
होनेबाले तपस्वीजी के भावी जीवन का एक स्पष्ट एवं उच्ज्वल 
रेखाचित्र है। 


तपस्वीजी द्वारा आराधित संलेखना-रूपी महातप का मूल ख्नोत 
धनबाद की आत्मस्फुरण रूपी गंगोत्री में से प्रकट हुआ था, जो उदयगिरि 
की तलहटी में जगद्व्यापी बना ओर बाद में लाखों लोगों को श्रद्धा 
का मधुर फल आस्वादन करानेवाला सहानद बन गया। धनवाद से 
तपस्वीजी तथा जय॑ंति मुनि राजग्ृह पधारे। राजगंज, निमयाघाट: 
इसरी, बरही, कोडरमा, रजोली, नवादा होते हुए पूज्यश्री ने गया रोड 
से राजगृह की पहाड़ियों में प्रवेश किया । 


उनकी अंतिम समाधि जहाँ होनेबाली थी तथा जहाँ वे इस 
महातप का अनुष्ठान करने के लिए “अठे द्वारिका” करके बेठनेवाले थे, 
उन्हीं स्थानों के पास से गुजरते हुए राजगृह में उनका पदापंण हुआ । 
परंतु उन स्थानों पर उस समय केसा दृष्टिपात हुआ होगा, यह तो 
विधाता ही जाने ! राजगृह की धंशाला में रह रहे बहुत-से भक्तिशील 
श्रावक-श्रा विकाएँ ठेठ बाणगंगा तक उन्हें लेने आये थे। उस समय का 


चृश्य अद्भुत था। महावीर प्रभु के जयनाद के साथ उनका नगर- 
प्रवेश हुआ । 


( रन 
धर्मशाला को बगल में अवस्थित आरोग्य-भवन में पूज्य तपस्वीजी 
ने निवास किया। पश्चिम भाग का अंतिस फ्लेट उत्तरने के लिए 
मिला था। ता० १२-१२-६७, संगलवार के शुभ दिन राजयृह में 
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उनका पदारपण हुआ था। बहुत शाति, स्थिरता एवं ग्ीरतापूर्वक 
तपस्वीजीं ने अपनी दिनचर्या स्थिर फी। इस वार व ज्यादा गभीर थे 
एय हृह निर्धार पर अपने-आपको स्थिर वना रह थ, परल्तु बाह्य 
व्यवहार में इस आतरिक महानिर्णय की आभा या मलक तक नहीं 
मिलती थी। 
अपने अतिम महातप ( अपश्चिम सलेसना तप ) की आराधना क 
लिए निवाचित यह अद्भुत स्मणीय प्राकृतिक स्थल्ली आर ऐतिहासिक 
नगरी राजगृह की अपनी अद्वितीय विशेषताएँ हू | पाठफ़ों को 
ज्ञात ही होगा कि यह वहीं राजगृही नगरी है, जिसके इतिहास के 
बर्णन से शास्त्रों के पन्‍्ने-के-पल्ने भरे पडे है। यह वही गाजगृह है, जहाँ 
प्रमु मुनि सुब्रत स्वामी फे चार करयाणक हुए। यह वही गाजगृह दे, 
जहाँ प्रभु महाबीर के विम्बिसार (श्रेणिक) एय अज्ञातश्रु नसे अप्रततिम 
भक्त हुए । यह चद्दी राजमृह दै, जहाँ प्रभु महाबीर ने स्वय चौदह 
बर्षावास ( चतुर्मास ) किये। यह वही राजयृह है, जहाँ धन्ना शालिभद्र 
जैसे मद्दातपस्वियों मे अपनी दह्‌ कर रज-कणों को सलेग्यना तप की 
आराधना से वैभारगिरि पबत पर वित्तय कर दिया तथा अति मुक्तक 
छुमार ने विपुन्ताचल्न पंत पर | यह बह्दी राजगृह है, जहाँ आये सुधर्मा 
स्वामी ने हमारे चरित्रनायक की निर्वाण-तिथि माघ झुदी सप्रमी क शुभ 
दिन द्वी परम निवोण पाया था | यह वही राजगृह है, जहाँ नदमणियार 
ओर उसकी दर्दुर अवम्था का इतिहास भी शा््रों में स्थान पाकर 
मगल्लरूप पन चुका दै | यद्द बही रानयृह हे, जहां विपुलाचल, रत्नगिरि, 
उदयगिरि, स्वणंगिरि और वैभारगिरि का तैमव, इनका अग्नितम 
ज्लैसर्गिक सोंदये, अगणित महापुरुषों की अतिम साथना ऑर ने 
पवित्र रजकण आज़ भी असस्वय भक्तों के कोमक़ छृदयों में भक्ति के 
अनुपम भाव उत्पन्न क्यि पिना नहीं रहते | 
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अस्ंख्य संतों, सत्तियों एवं मुनियों को अपने शीतल इस्संग में 
समा लेनेवाले इन पवतों का इतिहास शब्दों की मर्यादा का अतिक्रमण 
कर जाता है। आज इस राजयृह पवत के मूँगे-स लगते ये पत्थर, ये 
रजकण ओर ये वनस्पतियाँ असंख्य मह्दापुरुषों की परम साधना के परम 
साक्षी है। राजग्ृह के साथ जेनां की स्वतः आत्मीयता है। राजमृह 
नगरी, शुणशील चेत्य, श्रेणिक राजा एवं चेलना राणी--ये शब्द जैन 
त्तोगों के मुख पर नाचतते रहते हैं। हृदय में गंभीरतम स्थान पाये हुए एवं 
अंत:करण में अंकित ये शब्द भूतकाल के भव्य इतिहास को नये स्वरूप 
में सामने ज्ञात हैं । 


जैन, वोद्ध, सनातनी, सिक्ख एवं मुसलमानों के लिए अर्थात्‌ 
भारतवर्ष की सभी मसुख्यतम कोसों के लिए यह भागवदूभूमि 
( तीथ-मूमि ) राजगृहू सचमुच पवित्र एवं आकर्षक स्थली है। 
घेसारगिरि की ततलहटी में सतत बहती सप्तथारा ( सात गरस पानी के 
मरते ) जनसमुदाय की शारीरिक पीड़ा तो हरती ही है, दूसरी ओर 
पवतों के बीच बहती अध्यात्म-ज्ञान की निमरिणियाँ सानसिक क्लेशों 
एवं दुर्वासनाओं का अपहरण कर परस शांत्ति प्रदान करती है। 
ऐसी यह आदुश राजगृह नगरी बहुत पहले से ही हसारे इन 
तपस्वी योगिराज के हृदय, मन ओर आत्मा में रस गयी थी, अदूसुत 
स्थान पा चुकी थी । 


गरर् ज< रे 


तपस्वीजी राजमृह में श्वे० जेन कोठी की बगल में स्थित आरोग्य- 
भवन में ठहरे थे। धनवाद से राजयृह तक के विहार की श्रान्ति को 
उतारने के ज्िए उन्होंने तीन दिनों तक आरास किया, तदनन्तर 
श्री जयंति मुनि के साथ पाँचवें पर्वत श्री बेभारगिरि पर स्वयं भी 
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चढ़े] ८२ वर्ष के वृद्धवय में उनका पर्वत पर चटना ऐसा लगता था; 
मानों सलेसना के सम्बन्ध में घन्ना शालिमद्र से विचार-विनिमय 
क्स्से की प्रवल भावना उनके हृदय में काम कर रही हो। कारण, 
वहीं सलेस़ना तप करने के सवन्ध में तपस्वीजो ने चर्चा तो की, परन्तु 
ईश्वर जाने, उदयगिरि ही जेसे अपनी मोद मे विश्राति हेतु आम्रन्रण दे 
रहा था, अत उनके हृदय को समीचीन सतुष्टि वहाँ न मि्न पायी। 
साथकाक्न वे बेमारगिरि से नीचे उतरे। बुद्ध अवस्था, तपम्बी दह एव 
बहुत ऊँचाई होने के चलते तपस्वीजी को वहुत श्रान्ति का अनुभव 
हभा| अत एक दिन आरास कर लेने के बाद तपस्वीजी पुन 
डदयगिरि पधारे। 


पूज्यश्नी प्रात ह्वी उदयगिरि पधार चुऱ थ। श्री जयत्ति मुनि छुछ 
विज्षम्ब से आये। परतु जैसे द्वी ये उदयगिरि पहुँचे, उन्होंने 
तपस्थीजी को बहुत हप मे देखा। आनदातिरेक में वोल उठ, “जयति । 
चह्‌ स्थत्त वहुत सुन्दर। बहुत आकर्षक । श्री जयति भाई का बढ़ा 
उपकार | बरस, मेरी आत्मा यहीं विश्वान्ति पा गयी है, अपने तो अठे 
द्वारिका ।” ऐसा बोलते ही उनक मुझ पर अपू् हास्य लद्वराने ल्गा। 


अद्दा। विधि की कसी बिल्कक्षणता दे ९ जहां सामान्य ममुप्य को 
क्सो स्थत्न पर यदि भृत्त से भी झत्यु की गध क्षय जाए तो वह उस 
स्थान से सेकड़ों योजन दूर पत्लायन करने का प्रयत्न करेगा, वहां हमारे 
तपस्वीजी जेसे वीर पुरुष स्वयं अपन दे६-विज्य के लिए शात, निर्मन 
प्राकृतिक स्थान का शोध कर रहे य। 


तपस्थीमी ने ता० २१-१२-६७ गुरूवार को उदयगिरि जाने का 
7 का दी पर 
निश्चय किया और तय तर पृवभूसिका रचत रदहू। ता० २३-६%-६०, 


भरे 
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शनिवार को उनका अपना जन्‍्म-दिन पड़ रहा था, जिस वे भावी 
आराधना का प्रारंभ-चिह्न एवं सीमा-चिह्द बनाना चाइते थ | 

तपत्वीजी वोल उठे, “जयंति ! केंसा सुन्दर योगानुयोग है! वरावर 
ही मेरा जन्‍्म-दिवस आ रहा 6। इससे ज्यादा सुन्दर योग दूसरा 
नहीं है।” पोप कृष्ण सप्रमी को उनका जन्‍्म-दिवस था. अतः 
इृढ़्तापूर्वक दुहराया, “देख, सातम ( सप्तमी ) से ह्वी सलेखना का 
आराघन करना है] बा० ब्र० श्री ललिताबाई स्वासी का कुछ दिन 
रुकने का आजत्रह सममा जा सकता है, परंतु मेरे मानसिक हृढ़ निणय में 
मेरा जन्म-दिन ही है। मुझे लगता है कि साघ शुक्ला पष्ठी को मेरा 
ग्रह बदलता है, उस दिन तक तपाराधन चलेगा ही | तव तक सब कुछ 
यथानुकूल हो ही जाएगा, अतः विलस्व डचित नहीं है |” 

ता० २०-१२-६७, चुधवार के दिन राजमृह में उपस्थित श्री जयाचंद 
भाई हेसाणी आदि भाइयों को चबुत्लाकर श्री जय॑ंति मुनि ने सूचना 
दी कि “कल यहाँ से विहार करके उदयगिरि की तलहटी में जाना है । 
वहाँ तपस्वीजी दो दिन आहार स्वीकार करेगे ओर ता० २३-१२-६७, 
शनिवार को वे अपना पूरब निर्णीत मंगल्तप प्रारंभ करेंगे।” 


तपस्वीजी के निकटस्थ श्रावकों को साधारण आभास तो था, पर 
उपयु क्त स्पष्ट वार्ता से वे आश्चर्यान्वित हो गये। वायु-वेग से सारे 
समाचार फेल गये। कलकत्ता तार-टेलीफोन एवं डाक विभाग के चक्र 
गतिसान हुए। शुभ दिन शुक्रवार के १०-३० बल्ले उदयगिरि की ओर 
विहार निश्चित हुआ। तपस्वीजी अपनी गिनती के अनुसार ही अपने 
कदस भरने ज्ञगे | 


त्ा० २१-१२-६७ , गुरुवार के दिन जल्दी खाना-पीना पूर्ण कर 
श्रावक-शआविका एवं अन्य दूसरे भाई भी निर्धारित समय पर उपस्थित 


घट 
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न हि 


हो गये। प्रभु महावीर एवं शातिनाथ भगवान के गगनसेदी 
जयनादो के साथ तपस्वीज्ी ने उदयगिरि की ओर अ्स्यान किया । 
इस समय लगभग डेढन्दों सो नर-नारियो का समुदाय वहाँ 
उपस्थित था। यह एक हृदयद्रावक रोमाचक वृश्य था। तपस्वीजी के 
अपार साहस की प्रतिमान्‍न्आमा उनक सुखक्मक्ष पर दीप्विमान 
हो उठी थी। 


राशगिर ऊे बेभागंगिरि पर्वत से थोड़ी दूर उत्तर विशाल बटबृक्ष 

के नीच प्रथम मागिक्तर-स्वर गँजने लगे। श्री जयति मुनि का हृदय 
कम्ण भावावेश से आतान्त था। वे बोले, “यह कसी विज्लक्षण 
घटना हू! यहाँ उपस्थित नर-नारीं इस विल्क्षण घटना एवं पिरत्त 
प्रप्रण क साक्षी हैं। राजग्रृह नगरी से शुरू हुई यह्ष यात्रा तपस्वीजी 
की अतिम महायात्रा का श्रीगणेश है, जिसका उल्लेख करत जीम 
रुफ जाती डे, हृदय भर आता है। अय वे पुन इस मार्ग से कमी पीछे 
न लौदेंगे। भुके पुन जप अफ्ले आना पटेगा तब कसी हद्यविदार्क 
स्थिति होगी !” इन हृदयमेदी शब्दों ने उपस्थित जनसमुदाय फी 
आँगे सजक्ष बना दीं। डढ घण्ट कौ शात यात्रा के वाद तपम्बीनजी 
मद्दाराभ अपने निर्दिष्ट स्थ्ष श्रीददयगिरि की तज्नहटी में पधारे। 
मार्ग में पूप थी, अत आतप से रक्षा करने क ज्षिए युवकों ने ज्ञान 
रग का एक छुशाक्षा इनक सिर पर छत्र की तरह तानकर चार कोनों से 
पकड़ ग्या था। सपम्यीजी के उत्साह एवं आनंद का पार न था। 

वे बप्रमान अध्यवसायों क साथ आगे बढ गहू थ। लाल रग के नेजे फे 

नीचे कसी पीर की अतरिक्षन्यात्रा जारी हो, इसी मौति वे डस 

समय शोभित हो रद्द थ। सचमुच दी व जेनधरम कफ पीर-पेगम्बर जैसे 

बन चुऊे पे। यहाँ पट्टेंचत ही उन्होंने अपना अन्तिम प्रवचन दिया। 
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बट करन कु डे ना ही, 82) 2 2५. का छः 
भगवान महात्रीर हो लम्यी प्रारंसिक सुति करन के याद साध्रशिया 


्त 
कक कत, ड़ कल जीन कि आ ००० रच शायर 
झली में उनसे अपना स्यास्थान दिया। उनकी सह जन्निम प्रय॑ः 
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ट् 


से स्वतः क्ृश बन हुए तफाबीजी फूल-से हलके हो गये | उस दिन इस नि 
सांयकाज्ऩीन आहार भी लिया। खिचड़ी, थोड़ा दूध, छादास को 
एक कतरी का आठवाँ भाग एवं तलपापड़ी का एक छोटानसा दुकड़ा 
उन्तका अस्तिम-- सबथा अन्तिम आहार था | श्री जयंत मुनि भी आहार 
में उनके साथ ही थे, परंतु उनका हृह़य किसी भी तरह बह नहीं सममम 
सकता था कि तपस्वीजी का यह अस्निम आहार है | 


. साय॑कात जब तपस्वीजी पाट पर विराजे, नो उसके पृत्र उन्होंने 
विशुद्ध आजलोयणा की। श्री जय॑ंति मुनि से दीक्षा के पाठ पुनः 
पढ़वाकर फिर से निरतिचार चारित्र धारण किया। केसी थी ये 
अलोकिक घड़ियाँ कि जिनकी हरएक चेष्टा में मृत्यु (समाधि-मरण) 
की समतापूर्वक तैयारी थी] और, वह तेयारी भी मृत्यु के सामने 
निर्भीकतापूवेक चलकर उसे हराने की तेयारी थी। 


इसी दौरान लगभग १०० भाई कलकत्ते से दर्शनाथ आ गये, 
सबके-सव आश्चय-मुर्ध हो उठे । 

सूर्यास्त हो चुका था | प्रतिक्रणण अभी पूण हुआ ही था कि तपस्वीजी _ 

रू से 
पाट के ऊपर खड़े हो गये। उस समय उनका वीरत्व, उनका शौर्य, 
उनका उत्साह अनुपस--बेजोड़ था। वे बोल उठे, “जयंति मुनि, 


४६ 
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१५ उपवास के पचक्साण कगओ। आज से तुम्हारी आज्ञा एव प्रारम्भ 
के त्तीन दिन मौन ।7 

इस अदभुत साधना के सगलप्रार्भ के समय श्री पुष्पा दवीजी 
जैन एव उनके छोटे भाई श्री जैनप्रकाशजी जैन उपस्थित थे, दोनो 
ही भाई-बहन साक्षी रहे । श्री जयति मुनि से कठोर हृदय से सघदन 
करते हुए पचक्साण कराये। उपस्थित सभी लोगो की आँसो से अश्रु 
बहने ज्गे। मात्र तपस्वीजी की आँसें हँस रही थीं। 


प्र 
उग्रतप में 
मंगल-प्रवेश । माससमण 


पवित्र उदयगिरि पवत राजगृह के पाँच पव॑तों में मध्यवर्त्ती तीसरा 
पब॑त है | पाँचों'पवतों में सध्यस्थ होने से ऐसा ज्गता है कि वह सध्यम 
भाव के उपदेश देने का स्वतः अधिकारी है। उदयगिरि का 
वृषभाकार सोंदर्य आकर्षक है । खड़ी दीवाल जेसा उदयगिरि अप्रत्तिम 
सोंद्य एवं नेसर्गिक श्रीसमृद्धि का धाम है। इसकी ततलहटी में श्वेता- 
स्वर समाज का एक सुन्द्र भाताघर है । सामने ही दिगम्बर समाज का 
भाताघर बनना प्रारंभ हो चुका है | एक गहरा छुआ भी है, जिसे श्वेता- 
म्बर कोठी के तत्कालीन समेनेजर स्वर्गीय श्री कन्हैयालालजी श्री श्रीमाल 
की प्रेरणा से श्री मणि भाई नरसी भाई विलखावाले ने अपने चिरंजीव 
दिलीप कुमार की स्घृति में बनवाया है। तपस्वीजी के इस परम अनुष्ठान 
के समय इस कुएँ ने भी जनता की अपूर सेवा की है। 
उद्यगिरि की तलह॒टी में माताघर से पूर्व दिशा में एक सादी, निर्दोष, 
घास-फूस से छायी हुई छुटी तेयार थी'। आगे चलकर यही कुटी संत- 
संलेखना-साधना-कुटीर का शुभ नाम पा गयी | इस कुटीर की सादगी 
आकर्षक थी--अंदर से यह श्वेत शुक्ललेश्या के परिणामसूचक 


फट 
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श्वेताम्बराबृत्त भी था। पुआल से ढेंका हआ शिगोवर्ती भाग महर्पियों 
के युग का स्मरण कराता था। छुटीर की उत्तर दिशा की ओर दो 
दरवाजे ओर एक खिडकी थी। होकायत्र (दिशासचक) की सदद से 
देखने पर यह कुटीर सचमुच इशान कोणमु्ी था। 

उस दिन सारे स्थज्ञ एव आसपास का सृष्टि-सोदर्य नाच उठा था। 
लगता था कि जेसे तपस्वीनी के महातप से जड़-जगत भी प्रमावित 
हो खुशियाँ मना रहा हो। ता० २३-१२-६७, शनिवार से ही तपस्वीजी 
का उग्नतप प्रारस हो चुका था। प्रात चार बजे से ही स्वा'याय का 
नदिघोष चाल था। सारी वनराजि हर्पित थी। उ्पयवास रू प्रथम 
दिन ही घनधोर जगत की भ्राडियों में से एक वाघ वहाँ आ निकला । 
वह मानो तपस्वीजी के दर्शन के लिए ही आया था--सीघे चक्कर त्तगा 
कर चलना गया। उसके बाद मी ग्रारस के दिनो में ठो-तीन बार उसका 
शात्‌ आवागमन होता रहा। 

ता० २७-१२-६७, बुघयार के दिन तपस्वीजी ने माताघर से 
साधना-छुटीर में प्रवेश किया। प्रथम चार उपवास तो भाताघर मे 
ही सम्पन्न हुए। कुटोर सवंथा साधु-मीयन एवं साधना फे योग्य वन 
चुफा था। त्तपस्वीराज म्वय स्वभाव से प्रकृतिप्रमी 4। ऋषि-म्ुनियों 
के प्राकृतिक जीवन में उनको असीम श्रद्धा थी। छुटीर के सामने चारो 
ओर आच्छादित बनगजि ऊा अवल्लोक्न करत समय उनक हृदय को 
शानिन्समृद्धि का अनुभव होता। नेसर्गिक जीवन तपस्यीजी का 
अपना स्थामायिक जीवन था। प्रकृति-बिख्द्ध समद्धिपूणं जीवन मे 
तो उन्हें फ़प्निमना एय अम्धाभाविकता की गघ आती थी। 

प्रात फाखतीन स्थाप्याय साढ़े सात बजे सके खनन चक्तना था। 
आठ बजे सपम्यीजी छुटोर से बाहर आगन म सूर्य आपपना क क्षिए 


श्र६ 


निर्वाण के पथ पर 


पधारते, जहा हजारों भावुक आत्मार इस पवित्र परम के देशन ऋर 
क्ृत्त-कृत्य होती थीं। प्रकृति क्री पवित्र सोद में बंदे हुए हल मधशसंत 

को अपूबव शांति थी। भक्तों के साथ पार्सिक वात्तलाप के उपर्सत 
कभी-कभी छाटा-सा प्रवचन हो जाता ओर कभी इिनशिक्षाए सुनने 
को मिलती | बारह वजे तक यह कायक्रम रहता | 


इसी तरह दिन-पर-दिन बीतने लगे। इधर दशनार्थी एवं भावुक 
भक्तों की भीड़ बहने लगी। दिन-प्रतिदिन हजारा व्यक्ति दयागार क 
पत्रित्र आंगन (तहलटी) में आने ज्ग। अतः दशनार्थियों के लिए पिशप 
प्रकार का पंडाल बनाया गया। स्थानीय आमीण लोगो का विशाल 
समुदाय वाढ़ की तरह उसड़न लगा था। तपस्वीजी के सुख पर तप की 
कांति भी बढ़ती जा रही थी। ः 


राष्ट्रेम के र॑ग में रेंगा हुआ बीर जेसे अपने राष्ट्र की सुरक्षा के 
लिए अपने प्राण गँवाकर भी नये जीवन एवं नये चेतन्य को प्राप्त करने 
की धल्यता की अनुभूति करता है, ठीक वेंसे ही अध्यात्म-भाव के 
पवित्न रंग में रँगे स्निग्ध हृदयवाले प्रभु सहावीर के इस वीर सरदार ने 
कम-शत्रु के साथ भयंकर आत्म-युद्ध ठानकर दिव्यता एवं प्रज्भुता पाने 
का आत्ससंत्तोप उपलब्ध किया; जो शब्दातीत है। यह मात्र महापुरुषों 
के अंतरंग अनुभव का ही एकमात्र विपय है। 


अहिंसा निरकेतन, वेलचस्पा के मुख्य व्यवस्थापक श्री निरंजन देव 
जेन ता० २७-१२-६७ से ही सवा में उपस्थित थे | श्री तपस्वी माणेकचंद्रजी 
जेन विद्यालय, वडिया (सोराष्ट्र के नियामक पण्डित रोशनलालजी भी 
ता० ३१-१२-६७, रविवार को नवे उपवास के दिन उदयगिरि पहुँच गये 
तथा पूज्य तपस्वीजी की खास अंत्तरंग सेवा में संलग्न हो गये। 
उनके आ जाने से-ुनि श्री जयंतिलालजी महाराज को पूर्ण सहयोग 


हद 


निर्वाण के पथ पर 


मिल्ला तथा पूज्य तपस्थीजी की आत्मा को भी परम सलुष्टि हुई दसगे 
भी इल्लेयनीय वन्धु सेवा में हाज्ञिर थे, परतु उन सवका उल्लेख इस 
छोटी-मी पुस्तिका मे करना कुछ अशफ्य-सा दे | 


इस महापुम्प ने प्रार्म के कई दिनो तक किसी से तमिक 
भी सेवा लेना पस्तंद नहीं किया। नवें उपवास के ढिन छुदरती शौच 
से प्रेद की मल्न-झुद्धि हो गयी थी | किसी भी प्रकार की असमाधि के 
विना वे निरुपद्रव आगे पढ़ रहे थ। सुकथि श्री 'तरुण” जी जेसे 
विद्वार के साम्झतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी पूज्य तपस्वीजी 
के इस घोर तप से अत्यत आकर्षित हुए और उन्होने बड़ी 
निप्ठापूर्वक सेया-्क्रार्य मे हाथ बैंटाया | श्री तसणजी के आह्ान 
पर प्रिहर एवं परिहार से बाहर के छोटे-बडे सभी पत्रों ने पूज्य 
तपस्वीजी के विषय में अपनी रिपोर्ट एवं सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
लिखना प्रारम किया, जिससे इस मह्दातप के विषय की जानकारी 
व्यापक बनती गयी और साथ ही, उठयगिरि की जिम्मेदारियाँ भी 
बदने त्गों । पूज्य तपम्वीजी का सुखकम्त तपस्तेज से सिक्तने क्षगा। 


पिहारशरीफ, पटना एवं इस प्रान्त के बहुत-से गण्य-मान्य 
अधिक्ारीयर्ग तथा प्रघान सण्ट्त के सम्ययण तपस्वीजी के दर्शनाथ 
उदयगिरि आने क्गे। पूबभारत, बवई, सौरा१ एव मद्रास की ओर से 
मी कल्यनानीत दर्शनार्थियों का तांता क्षगने लगा। पूज्य तपस्वीजी 
पोड़श कन्ना से परिपूर्ण कल्लानिधि की तरद्द शोमा देने कगे। उनके 
शरीर में अदुभुत समाधि-श्री थी और 7र्शकों को उनके मुख पर अपुर्व 
हास्य एव अल्नोकफिर शान्ति के दर्शन होत । 

तत्कासतीन राज्यमत्रों श्री श्यामसुन्दर चायू दर्शनाथे आये। पौय 
मिनद सके निर्निमप घोगिराज ये बैहरे को निराया रहा फिर थोड़े 


#९ 


निर्वाण के पथ पर 


“बाबा तो यहां मुस्कुरा रहे हैं। दूसरे लोग जब कि उनके जीवन-मरण 
की चर्चा कर रहे हैं, तो बाबा के मन पर उसका कोई असर हो नहीं है) 
सृत्यु से ये कितने परे हो गये है |? इसी कथन से पूज़्यश्नी के मुख को 
सोम्यता एवं प्रसन्‍नता का अनुमान किया जा सकता है। 


पूवभारत ओर उसमें भी खास करके बंगाल प्राल्त की भगंवती- 
खरूपा, ज्ञाखों भक्तों की सुविशाज्ष संख्यावाली माता आनन्दमयी भी 
सद्भाग्य से राजगृह पधारी थीं। राजगिर में उनका एक निजी सुन्दर 
आश्रम है। पूज्य तपस्वीजी के महातप के विषय में उन्हें जानकारी 
मिली तो वे सत्वर उदयगिरि पधारी। तपस्वीजी के दुर्शन-बंदन के 
बाद अपनी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करती हुईं वोलीं, “बावा ने बच्ची 
को बुला लिया, बाबा बड़े दयाल्ु हे।” महाराजश्री का तपःप्रभाव ही 
ऐसा था कि उनके दुशेन सात्र से सबके हृदय में आनन्द्सय करुणा 
बाढ़ की तरह उमड़ पड़ती | 


जापान के बोद्ध-घसंगुरु श्री फुज्ी गुरुती भी अपनी शिष्य-मण्डली 
सहित दर्शनाथ पधारे। बोद्धंधर्म की पद्धति के अनुसार स्तुत्ति-बन्दन 
करते हुए कहा, “में ८४ वष का हूँ, आपके पीछे-पीछे में भी आ रहा 
हैँ ।” है पूज्य महाराजश्री इन सबसे बड़े जापानी बोद्ध धर्मगुरु की भक्ति, 
विनम्रता एवं सदूभावना से गद-गद हो गये। बड़ी' श्रद्धा एवं प्रेम के 
साथ हाथ मिलाया तथा अपने आसन पर बिठाया | उस समय का 
दृश्य सचसुच अनुपस एवं अद्वितीय था। 


पश्चिमी भारत के छोखवर्ती सोराष्ट्र प्रान्‍्त से श्री दुलंसजी भाई 
शामजीविराणी भी इस महाप्रसंग पर यथाशीघ्र पहुँच गये तथा जब 
तक संथारा न सीजा (पूर्ण न हुआ), बराबर राजयृह में स्थिर रहे | रोज 


रर 
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हम लिप पट किट कप या टिकट जि लए टशए 
ध् छा 7०7 67% 078 
हु; न ३१8 कक: सा ् सन 
प 


0 ०. अर टू 
१ 2 नाक 5 कक ८ 5 + प 





छिंय तपस्पोणी रो अपनी प्रति निवदित करते हुए ज्यपान ये बौद पधर्मंगृद सी एुपी गरणगी। 


निर्वाण के पथ पर 


दोनो समय नियमित रूप से तपस्वीजी की सेवा का ज्ञाम लिया। 
पृ्वेमारत के सभी क्षेत्रों के जैन परिवार सेकड़ो की सस्या में अपने 
वाल-बच्चों सहित रामगिर श्वताम्वर धर्मशाला, दिगम्बर धर्मशात्ता, 
सनातनी धर्मशाला, उदयगिरि टेंद्स तथा दूसरे भाडे के मकानों में 
रहकर वरावर तपस्वीजी के दर्शन तथा सेवा का लाभ लेते रहे। जेन 
समाज के सिवाय अन्य समाज के हजारो एसे गुजराती भाई-बहिन 
इस महातपोयज्ञ के दर्शन के ज्षिए आये जो तपस्वीजी के परिचित थे तथा 
आसपास फऊे ही क्षोत्रो में बसे हुए थे। उन सबने तपम्वीजी के चरणों में 
श्रद्धाजलि अर्पण की। सचमुच जो भी उनके दर्शन कर गये, वे भाग्व- 
शात्ली' वन गये । 


एक मास के निरतर उपवास से शरन -शने उनका शरीर सूख़ता 
जा रहा था। शरीर में दोव॑ल्य बर्षमान था, परतु बाणी या आवाज 
मे जरा भी फर्क न पड़ा था। मन से तो वे बहुत ही स्वस्थ स्फूर्तिवाले 
दोखते अ। पानी की मात्रा घटती जाती थी। यो पहले से द्वी वे बहुत 
कम मात्रा में पानी लेते ये। पानी चालू रसने के सम्बन्ध में राजकोट 
से वा० श्र० साध्वी श्री जयावाई स्वामी के पन्न निरंतर आ ही रहे थे! 
हम भी पानी वद न करने की उंनसे प्रार्थना करत रहत थे । 


पूज्य विनोयाजी ने पटने से सास सदश भेजा था कि “तपस्वीजी 
भमे उपवास जारी रक्से, परन्तु पानी पीना बढ न करें, ऐसी 
विनती करिएगा।” इसके लिए घेद-उपनिपद्‌ के मन्न एव पाठ भी बताये 
थे) परन्तु प्रज्य तपस्धीजी जिस मात्रा म पानी का उपयोग कर रहे 
थे वह नहीं के समान ही था । इतनी उसम्त तपस्या होने पर भी इन्द्रियाँ 
एथ मन शिथिज्ष होने के यदले स्वस्थ और संत यन गये थे। पचीस 
उपयास के बाद प्रज्य नपम्योजी के जो *प्दश नोट किय्रेज्ञा सके, 


दे 


निर्वाण के पथ पर 


वे इस पुस्तक के अंतिम पन्‍नों में संग्रहीत हैं आर हमारी उपयुक्त 
उल्लिखित वस्तु-स्थिति के साक्षान्‌ प्रमाण हैं। 


विहार राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री महामाया वाबू भी 
पूज्य तपस्वीजी के दर्शन के लिए आये थे । तपोधनी के दर्शन से उन्हें 
धन्यता का अनुभव हुआ | प्राचीनतम जेन-संस्कृति एवं पूज्य तपस्वीजी 
महाराज के अद्भुत सहामंगलतप की आमसभा में प्रशंसा करते हुए 
अपनी ओर से हृदयपूबक श्रद्धांजलि-अपंण की। इस तरह मासखमण 
की तपश्चर्या के बीच राजनेतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र 
के महालुभाव आते-जाते ही रहे, जिनका अति संक्षिप्त उल्लेख 
सूचनारूप से ही प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया दै। 


एक ओर तो बड़ी धूमधाम मची हुई थी, दूसरी ओर तपोधनी 
अपने-आपमें अधिकाधिक अवस्थित होते जा रहे थे। वाह्म व्यवहार से 
निवृत्त होकर अल्तर-समाधि में डुबकी मार रहे थे, आत्मानन्द में 
भूल रहे थे। 


पंजाबी समुदाय को विदुषी साध्वी -श्री शांता देवीजी ठा० ३ 
बनारस से पटना पधारी हुईं थीं। उन्हें पूज्य तपस्वीजी के महातप के 
समाचार ज्ञात हुए। सार्ग में रिक्शा-हुघंटना की स्थिति आयी, 
फिर भी उसकी परवाह किये विना उन्होंने अनवरत अपना विहार 
जारी रखा तथा पूज्य तपस्वीजी के चोथे मांगलिक उपवास के दिन 
तपोधनी की सेवा में, उनके साल्निध्य में पहुँच गयीं। 


इन सहासतियों ने जिस श्रद्धा, भक्ति, सदभाव एवं आंतरिक 

किक तपोनिधि # जे 
त्तगन से पूज्य जी की वेयावच्च सेवा की, वह सचमुच 
- अ्रशंसनीय दे। ये सहासतियाँ जेसी विद्या व्यासंगी एवं व्याख्यानी थीं,, 


६8 





बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी महामाया प्रसाद लिंह द्वारा तपस्वीजी को 
#दाविवि-अर्पण | भी 'तरुण” जी झुख्यमत्री को सलेखना अत की प्रष्ठभूमि 
बता रहे है| 


ल्ज्सक ना ! 


|] 
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फूल्यभी के अ्रदुद धायर थो नस्मेराम इसराव झूमानों आदि भी अर्यति मुनिज्ये 
मदयाराज से विचार-विमश करते हुए । 


निवाण के पथ पर 


बेसी ही सेवा एवं भक्ति की दिव्य भावनाओं से परिपृत भी। उनके 
पिन हृदय को यह धन्य एवं विरल प्रप्तग पूर्णत छू चुका था। श्रमण 
सघ क प्रथम प्रधानाचाये पूज्य श्री १००८ श्री आत्माराभजी महाराज 
साहब के स्वर वास के प्रसग में वे पज्ञाव नहीं पहुँच सकी थीं। उस 
दिव्य प्रसग में अपनी अनुपस्थिति उनके हृदय को आज़ तक पीड़ा 
दे रह्दी थी, किंतु वह मानसिक दुख पूज्य तपोधनी महाराज को 
सेवा का लाम मित्नते ही बहुत हद तक विस्मृत हो गया था। 
इन सतियों ने मनसा, वचसा एवं कर्मणा अपना सदमाग्य समझ 
कर इस महान तपो-यज्न में अनन्य सेवाएँ अर्पित कीं, साथ-ही-साथ 
अपने सुन्दर हृद्यग्राही प्रवचनों से जनता को अपूर्व लाभ भी 
पहुँचाया। 


बा० त्र० विदुपी श्री ललिताबाई स्वामी ठा० & क्लकत्ता-च॒तुर्मास 
में बिराजित थीं। कलकतते से उम्रतम विहार करके पूज्यश्नी के १७ वें 
उपयास त्ा० ८-१-६८, सोमवार को वे सकुशल्ल उदयगिरि पधारीं। 
चात्षश्रह्मचारिणी सत्तियों ने जो अनवरत घोर विहार किया तथा 
मार्ग में आतनेबाले सभी परिपद्दो एवं प्रतिकृत्तताओं का विचार 
किये बिना पूज्यश्नी फे चरणों में सत्वर पहुँचने की तीश्तम मनोमावना 
से अदुमुत्‌ साइस प्रदर्शित क्या, बह नॉंधपान्र ( नोट करने योग्य ) 
अशिम्मग्णीय प्रश्न दै। पूज्य तपोमूत्ति योगीगान को बा० श्र० 
सतियों के पघारने से बेहद आनन्द हुआ। यह मिलनसु़-मिश्रित 
हुस् से परिपृर्ण था। सबके नेन्न हर्षमिश्रित शोक से छक्तक 
आये थ। पृज्या महासतियाँ गुरंदव ये दर्शन से अपने-आपको एत्य- 
कृत्य सान रही थीं, नो पृश्यश्नी भो ऐसो शरेछ सट्रासतियों कु घोर बिहार 
एच पदापण फ्ो असाधारण महत्त्वपूर्ण मामनन 3] महासनियों 


ह५ 


निरांण के पथ पर 


के शुभागसन से उन्हें जो आनन्द हुआ, उनके पवित्र हृदय को जो 
शांति सित्ती तथा परस्पर सात्विकता एवं पविन्नता का जो वातावरण 
निष्पन्न हुआ, वे सब सात्र अनुभव के ही विषय हैं | 


पूज्या महासतियों के पधारने से श्री जय॑ति मुनिज्ी का मार कुछ 
हलका हो गया। प्रवचन एवं स्वाध्याय-सस्वन्धी' जिम्मेदारी कुछ कम 
हुईं। फलत: पूल्यश्री की सेवा के लिए वे ज्यादा समय निकाल सके, 
जो तपोधनी के आंतरिक संतोष का उत्कृष्ट कारण बना | 


जैन जनता से सर्वथा दूर ऐसी निर्जन बन-स्थली में कल्पनातीत 
रूप से चारों तीथे प्रचुर सात्रा में हाजिर हो गये, यह भी इस प्रसंग 
कौ एक विशिष्ट एवं आश्चर्यप्रेरक वास्तविकता है। 


ता० १५०१-३८, शनिवार के दिन पहले के पंद्रह उपवासों में पंद्रह 
नये उपवास भी सिला लिये गये थे, और मासखमण की यह 
महातपश्चर्या भी श्रावक-श्राविकाओं के विशाल समुदाय तथा पूज्य 
साधुओं एवं साध्वियों की उपस्थिति में पूण होने को आयी | 
मासखमण के उम्रतप का क्रमशः २६वाँ दिन आ पहुँचा। 


जय तपस्वीजी के प्राण अन्दर से अपने पंख फड़फड़ा रहे थे। 
रप्वें उपवास की रात्रि जरा गंभीर रूप में व्यतीत हुई थी। उन्होंने 
२६वें उपवास के दिन यावज्जीवन संथारा ( संलेखना ) महातप 
त्रत रखने की इच्छा प्रदर्शित की | यों तो सामान्यतया मासखमण 
की तपश्चर्या के बीच ही उन्होंने जाहिर किया था कि 'मेरा यह्‌ 
तप संथारे के लक्ष्य से है। कदाचित मासखमभण के काल के बीच ही' 


८ ए + 
यदि कालघस हो जाए, तो भी. संथारा ही' समकना | कारण , यह 
मेरा दृढ़ संकल्प है |” 


>ही0 
री 


निवाण के पथ पर 

उनकी आत्मा शात, दात, ग्रम्भीर एवं महाव बन गयी थी। 

सारे भारतपर्ष में और भारतबप के वाहर भी उनके महातप का 

मगत् प्रभाव फेल चुका था। उपस्थित जनता ट्स आश्चरयकारक 

ऐतिहासिक एवं वात्तविक चेतन्यशील टष्टान्च को देखकर विस्मय- 
'विमुग्ध बनी हुई थी। 


न 


& 
सलेखना * 
महातप से निर्वाण 


पूज्य तपस्वीजी आज बड़े उसंग ओर आनन्दातिरेक में आ गये थे। 
अतिशय परामर्शानल्तर पाश्वेवर्ती मण्डली ने संथारा ( संलेखना ) 
पचक्खने का अनुमोदन कर दिया था। तपोधनी स्वयं वजसंकल्पी 
थ्रे ही; अतः ता० २०-१-६८, शनिवार को दोपहर १२५ वजे के 
बाद उनके द्वारा यावज्जीवन संथारा चत्ताने का नि्णय लिया 
गया। तपस्वीजी के संसारी पुत्र श्री बचु भाई ( अम्ृतलाल भाई ) 
भी उपस्थित थे। बारह बजे कुटीर में सभी अग्नगण्य श्रावक- 
समुदाय निणयानुसार यथासमय पहुँच गये थे। महासती श्री शांत्ति 
देवीजी तथा बा० ब्र० श्री ललिताबाई स्वामी भी' अपनी शिष्य- 
मण्डली-सहिंत पधार चुकी थीं। वातावरण में अद्भुत दिव्यता एवं 
प्रभुता व्याप्त थी । 


पूज्य तपस्वीजी महाराज ने संलेखना ( संथारा ) के पचक्खाण के 
पूरे ही पाट ( चोकी ) का त्याग कर दिया था। नीचे घरती पर घास 
का विछोना विछवाया गया था। इस विछोने की लम्बाई-चौड़ाई 
६2९४ फीट थी। जब तक संथारा सीजा, तब तक पूज्य तपस्वीजी ने 


द्व्ट 
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निर्वाण के पथ पर 


इसी ६9८ ७ फीट की मर्यादा मे रहकर समययापन किया। उन्हें इस 
मर्यादा से जरा भी बाहर नहीं निकलना पडा। 


पाट पर से जब घरती पर आसन बिछाया गया, तव सबकी 
आँमें प्रेम एवं विरह की संवेदना से रो उठीं। योगीराज की 
शय्या को धरती पर देसकर सबका हृदय द्रवित हो गया। उपस्थित 
सभी नर-नारी आश्चर्यमुग्ध एव मोन थ | 
मुनि श्री जयतित्ताज्जी महाराज ने सबसे पहले सलेखना तप की 
व्याख्या की, तदनन्तर तपम्यीजी को सक्षिप्त आलोयणा करायी | उसके 
बाद द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की संगति साधकर यावज्जीवन 
सथारा पचम्स़ाया। 
जब पचक्रताण एवं आज्नोयणा-विधि चत्त रही थी, पूज्य तपस्वीजी 
एकाग्न हो गरभीरतापूर्वक सुन रहे थे और समझसपूर्वक द्वाथ जोड़ते 
हुए प्रत्येक ब्रत-भाव को म्वीकार करते जा रहे थे। जब यह कहा 
गया कि यह जीव अनादिंकाल से ससार में भटक रहा दे, घूम 
रहा दे ऑर असीम पुण्योद्य के बाद ही ऐसा समाधि-्मरण श्राप्त 
डोता है, तब तपस्थीजी की आंखो में पश्चात्ताप के सिर्फ एक-एक 
आंसू ठुत्चक आये | सचमुच यह अमृल्यतम स्थिति थी। सारे मासखमण 
एवं सथारे के बीच पूज्य तपस्वीजी को आंखों के अश्रु-सभज्ष होने 
का यही प्रथम एवं अतिम प्रसंग था। 
यावज्जीवन सथारा पचफ्ख लेने के बाद वे एकदम निश्चिन्त हो 
गये थे | अत्यत उत्छु्ट वैराग्यभावनापूर्वक समस्त विफल्पञात्ष से 
परवर्ती होफर अपनी आत्मसाधना में संलग्न हो गये थे। उनकी आत्मा 
वर्थमान परिणामपूर्वक उत्कृष्ट समाधि में ज्ञीन थी। दशकों पर उनकी 
मिर्मेपता एब अस्पण्ठ समाधि फी गहरी छाप पड़ती जा रही थी। 
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निर्वाण के पथ पर 


सासखमण उम्रतप एवं संलेखना महात्प में वहुत-से उपवासों 
के बाद शारीरिक निर्ब्ञता होने पर भी वे तीन-तीन घंटे तक एक 
आसन के उसरग (ध्यान) में वेठ जाते थे। उस समय जरा भी शरीर- 
स्पश या वार्चालाप करना एकद्स निपिद्ध था। संपूर्ण शांति बनाये 
रखने की कठोर सूचना रहती थी । एक बार तो एक अदूमुत प्रसंग आ 
घटा। घास का विछोना जरा अव्यवस्थित हो गया था। व्यवस्थित 
करने के लिए हम लोग हमेशा नम्रतापूर्वक दवाव डालते रहे, परंतु वे 
सदा टालते रहे। सेंतीसवें उपवास के दिन किसीकी सहायता के 
बिना ही अपने-आप हनुमान की तरह छलांग मारकर विछोने 
के प्राल्त भाग में पद्मासन लगाकर बैठ गये और कहने लगे, 
“अब बाद में कुछ भी परिवर्तन न करना पड़े, उसी ढंग से जो कुछ 
परिवत्तंन करना हो सो कर लो, में पद्मासन में ध्यानस्थ बेठ जाता हूँ।” 
शांत योगसुद्रा में लगभग बीस मिनट तक योगीराज बैठे रह गये । 
उस समय उनकी निर्विकार योगझुद्रा देखने योग्य थी। जहाँ शरीर में 
इतनी अशक्ति थी कि वे अपने-आप करवट भी नहीं वदल सकते थे, 
वहाँ उनके इस अदूभ्ुत्‌ पराक्रम ने सबको दिग्मूढ एवं आश्चयंमुग्ध बना 
दिया। हमें सुगमता हो गयी | चन्द सिनटों में ही हमलोगों ने बिछोने 
को सुव्यवस्थित कर दिया । 


पचीसवें उपवास के बाद ही क्रमशः कफ का उपद्रव वढ़ता गया 
था। संथारे के प्रत्याखान के बाद तो कफ ने अपना विचिन्न प्रभाव 
दिखाया। चालीसवें उपवास के वाद वह अन्दर समा गया। वाहर * 
अपना असर दिखाना बन्द कर अन्दर के ही गढ़ को घेरने लगा | जब 
खांसी आती थी तो सारा शरीर हिल डठता था, परन्तु कभी वमन 
न होने दिया ओर मन की स्थिति को अविचलित रखा । इतनी विषम 


उठ 


निर्वाण के पथ पर 


मासखमण अउग्नतप एवं संलेखना महातप में वहुत-से उपवासों 
के बाद शारीरिक निवल्लता होने पर भी वे त्तीन-तीन घंटे तक एक 
आसन के उसरग (ध्यान) में बेठ जाते थ। उस समय जरा भी शरीर- 
स्पश या वार्तालाप करना एकदस निपिद्ध था। संपूर्ण शांति बनाये 
रखने की कठोर सूचना रहती थी। एक बार तो एक अद्भुत प्रसंग आ 
घटा। घास का विछाना जरा अव्यवस्थित हो गया था। व्यवस्थित 
करने के लिए हम लोग हमेशा नम्रतापूवक दवाव डालते रहे, परंतु वे 
सदा टालते रहे। सेंतीसबें उपवास के दिन किसीकी सहायता के 
बिना ही अपने-आप हनुमान की तरह छलांग मारकर विछोने 
के प्रान्त भाग में पद्मासन ज्गाकर बेठ गये और कहने लगे, 
“अब बाद में कुछ भी परिवर्त्तन न करना पड़े, उसी ढंग से जो कुछ 
परिवत्तेन करना हो सो कर लो, मैं पद्मासन में ध्यानस्थ बैठ जाता हूँ।” 
शांत योगसुद्रा में लगभग बीस सिनट तक योगीराज बैठे रह गये। 
उस समय उनकी निर्विकार योगजुद्रा देखने योग्य थी । जहाँ शरीर में 
इतनी अशक्ति थी. कि वे अपने-आप करवट भी नहीं बदल सकते थे, 
वहाँ उनके इस अद्भुत पराक्रम ने सबको दिग्मूढ एवं आश्चर्यमुर्ध वना 
दिया। हमें सुगमता हो गयी। चन्द सिनटों में ही हमलोगों ने बिछोते 
को सुव्यवस्थित कर दिया। 


पचीसवें उपवास के बाद ही क्रमशः: कफ का उपद्रव वढ़ता गया 
था। संथारे के प्रत्याखान के बाद तो कफ ने अपना विचित्र प्रभाव 
दिखाया। चालीसवें उपवास के बाद वह अन्दर समा गया | बाहर 
अपना असर दिखाना बन्‍्द्‌ कर अन्द्र के ही गढ़ को घेरने लगा। जब 
खांसी आती थी तो सारा शरीर हिल उठता था, परन्तु कभी वमन 
न होने दिया ओर सन की स्थिति को अविचलित रखा | इतनी विषम 


छठ 


निर्वाण के पथ पर 


परिस्थिति म भी उनके इस आश्चर्यकारफ़ टढ़ सनोवल एवं स्थिरता से 
समी लोग प्रमावित थे | 


एकताज्ञीसवें उपवास के दिन दाशनिक सत श्री विनोवा भावे का 
राजयूह में पदार्पण हआ। व सर्वप्रथम उद्यगिरि की तलहटी में सीधे 
पूज्य तपस्वीजी के द्वी दशन ऊ क्षिए पधारे। उन्होने आतं ही कहा, 
“हम राजगिर जाने के पहले सीधे यहां आये है। दूसरा सभी 
कार्यक्रम बाद में होगा।” ऐसा बोलते हुए उन्होने पूज्य तपत्वीजी' के 
चरणों म॑ अपना सिर रस दिया। दोनो गदू-गद हो उठ 4। विनोवाणी 
ने बहुत जात भाव से तपस्थीजी क इस महातप को श्रद्धाजल्लि अर्पित 
कीो। पूज्य तपस्वीमी से पानी चालू रखने का अत्याग्रह किया। बहुत 
सरक्षव्ापूवंझ फल का रस लेने की भी विनतती की, परतु श्री तपस्वीनी 
ने दक्षता फ साथ प्रेमपूर्वक कहा, “अब साने-पीने की वात करने का 
समय निकक्‍त्त चुका दे!” बाद में श्री विनोवाजी मे कुछ मिनट मौन 
रहरर श्रद्धा फे माव व्यक्त करते हुए वहां से प्रस्थान किया । 


रात्रि मे राष्ट्रीय नेता श्री जयप्रकाशजी सपत्नीक दर्शना्थ आये। भाव 
एवं श्रद्वापू कु दशन-बन्दन क्या । पूज्य तपस्वीज्ों रे इस मद्दातप के 
सम्बन्ध में सतत कबीर फ काच्य-चचन उद्बृत करन हुए अर्थपूर्ण शब्दों मे 
घोले, “ज्यों फी त्यों धर दीनी चदरिया-महात्मा कवोर के इस 
याय्य को महात्माजी ने अक्षरश साथेक किया है। सचमुच ईश्वर के घर 
से भाप्त शगीर को बेसे-का-बैसा ही पुन प्रमु क सामने जाकर निर्मयता- 
पूर्तऊ सौंप ढिया।” श्री ज्पप्रकाश बाबू ने योग्य शर्तों में ही अपने 
हृदय ये सदमाय व्यक्त क्यि थे। सचमुच द्वी कवीर ये इस मजन की 
नपम्यीजी ने सोलहो आने अपने में स्वाग कर जगप + समक्ष सत्यन्मप 
घनने का आदर्श पाठ रख दिया। 


ज्शू 


निर्वाण के पथ पर 


३७वें उपवास की रात्रि जरा गंभीरतापृषेक व्यत्तीत हुई, किंतु 
३८वें उपवास की सम्पूर्ण समाधिने रात्रि की चिन्ता की इतिश्री 
कर दी। कमजोरी प्रतिक्षण वर्धभान थी। वाणी भन्द-से-मन्दतर 
होती जा रही थी, परन्तु आंखों की चमक जैसी-की-तेसी ही 
थी। रात्रि में जब वे आंखें खोलते तो नेत्न-धिम्ब हीरे की तरह 
चसकते थे। कान की तीत्रता वढ़ रही थी। सामान्य व्यक्ति से उनके 
शरीर में एकदम भिन्न एवं विपरीत प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा 
था। ( साधारणतः शायीरक शक्तिरयाँ जेसे-जेसे कमजोर वनती 
जाती हैं, वेसे-वेसे ऐन्द्रियिक शक्तियाँ भी दुबंल होती जाती हें; परन्तु 
यहाँ शरीर की दुवलता वर्धभान थी मगर ऐन्द्रियिक शक्तियाँ सतेज 
होती जा रही थीं ।) ४र्ण्वां उपवास पूर्ण हुआ तो चे संपूरणतः 
स्थिर-से हो गये, अपने में समा-से गये । 


किसीसे वातचीत करना या किसी का व्यावहारिक परिचय 
उन्हें जरा भी रुचिकर नहीं था। संथारे के बाद वे हरएक व्यवहार 
का निषेध ही करते रहे थे, परन्तु अब तो पूर्ण विराम हो गया था | 
“सौन रहो, शान्‍्त रहो”--जब-तव यही आदेश देते रहे | अपनी 
ध्यान-ससाधि में वे सभी विकल्पों से सवंथा दूर हो रमण कर रहे थे। 


अल्तिम चार दिनों तक तो उ॒न्हें शरीर और पुद्गलों से भिन्न 
आत्मज्ञान को समाधि लग चुकी थी। दशन करनेवालों के हृदय में 
इस दिव्यता का संस्पश होता रहता था। ४२वें उपवास की ही रात को 
तीन बजे श्री जय॑ति मुनि की हथेली में लिखकर सूचना दी-- 
“हवे सने असातानो उदय थशे परन्तु गवराशों नहिं।” उनकी यह 
सूचना डचित समय पर थी। पिछले दो दिनों के अनुभव ने हमें 
इस सत्य का साक्षात्कार करा दिया था। यद्यपि उस वक्त सेवा करने- 


अर 
ज्र्‌ 
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निर्वाए के पथ पर 


चा्लों फे ढदय को आघात पहुँचा था, परन्तु उनकी विचक्षणता का भी 
सयको यथार्थ आभास था। 


अच्तिस दो दिनों तक छोटी-बडी क्तिनी ही असाता की 
परम्परा सडी हुई। कास़ की बगल में शूज्ञ निकलने लगे। पेट मे 
उपयास की गर्मी रहने एवं चर्यों सूख जाने से हरस ( आर्श बबासीर ) 
की तकल्लीफ उठ खड़ी हुई । 


जीम पर छाले पड गये थी। पानी गले से नीचे उतरता नहीं था। 
बेदना असह्य थी। संसेलना के प्रास्म्म में ही अपनी व्याधि के सम्बन्ध 
में ये उल्तेस़ कर चुके थे, अत हमस यत्किश्वित्‌ जागरूक भी ये। उन्होंने 
कहा था, “मने मारणातिकरध्याधि आवश, आयुप्यतु वत्त प्रयल ले एटले 
शरीर पर पोतानो प्रमाव देखाडशे !? हरस की मयकर पीडा से 
हमारे हृदय को सवेदना होने क्षणी | हमारी इस दुविधा को वे अपनी 
विचक्षणता से सम चुसे थ, अत उन्होने लिखकर दिया, “मारे 
असातानो उदय होय त्या तमारो शो इक्नाज [” 


इतना सब कुछ होने पर भी पृज़्य तपस्वीजी मन से सूत्र स्कथ 
एय स्थिर थे | ४३ वाँ उपवास व्यतीत हो गया । ४३ वीं राध्रि सी ज्यों- 
त्यों ब्यवोीत हो गयी। इन दिनों तो ये पानी ले महीं सकत थे। 
फल्तत ४४ वें उपवास में हरस की व्याधि ने उम्र रूप घारण क्या। 
उपवास की यह राध्रि कठोरतम वन गयी थी। सचमुच ही दह एव 
श्राण यो अलग करनेयाज्नी यह अन्तिम रात्रिथी। 


ज्ञ्यो-क्यों दिन बीतते जात, तपत्वीभी की आत्मा सावधान होती 
जाती थी। उनकी यर्षमान व्याधि मे हमारे दय को ब्यथित बना दिया 
था। हमारा आज्रस्टन इन्दे पप्तट न पढ़ा। शांति एवं भैपषे रखने की 


७३ 


निर्वाण के पथ पर 


पुन:-पुनः हिदायत वे करते रहे | इधर रात्रि में बेदना प्रचण्ड रूप घारण 
कर लेतीं। जेंस-जैसे व्याधि बढ़ती गयी, वे उसका डटकर मुकाबला 
करने में सानसिक दृष्टि से समथ होते गये | ४२वें उपचास में ही अपने 
अश्युभकर्मो को चुनाती देते हुए कहा था, “तारे जेटलो प्रभाव देखाड़वों 
होय तेटलो देखाड़ी देजे हु' अविशस भाव आमोरस्चे खड़ों हज 
अंतिम कुछ दिलों में वे कभी हिन्दी तो कभी शुजराती बोलते रहे, 
परंतु उनकी इृढ़ता के अन्तिम दर्शन ४४ वें उपवास की रात्रि में ही 
हस कर सके। 


४४वें उपवास के दिन महाराजश्री के दशनाथ्थ बिहार के नेताओं में 
अदूसुत उत्साह आ गया था। जिन नेताओं ने उस दिन सहाराजश्नी 
के दर्शन का लाभ लिया, उनमें विहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष 
पं० राजेन्द्र मिश्र, विहार कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री महेश 
प्रसाद सिंह, विहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री धनिकलाल 
संडल. भू० पू० उप-मुख्यमंत्री श्री कपूरी ठाकुर, भू० पू० पुलिस मंत्री 
पं० रासानन्द तिवारी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रणब 
ऊँसार चटर्जी एवं पत्रकारप्रवर श्री जितेन्द्र सिंह के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं | 
अंतिम रात्रि की सारणांतिक व्याधि ने हमें हतोत्साहित बना दिया 
था। हम हिस्मत हार चुके थे | उन्होंने हमें हिम्मत देने के लिए बहुत-से 
इशारे करके सममाने का प्रयत्न किया, परन्तु उनके सनोगत भाव 
उनके इशारों से हम भाप न सके। फलत: मृत्यु के ६ घंटे पूव प्रातः 
४ बजे बड़े कप्ट से हाथ में कापी और पेल्सिल लेकर टेढेसेडे अक्षरों 
में, किसी तरह अंधेरे में ही, उन्होंने लिखा --ुःख ते कर्मनो उदय 
छे, अनुकूलता नथी तेमां तमारो दोष नथी [2 
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सपस्थीणी के दशनोपरांत निद्ार विधायक कांग्रे स-दल के नेता थी मद्देश प्रसाद घिंह बाइर 
निकलने हुए। उनझे पाएँ हैं, सी वरुण” जी तथा दाएँ सौराष्ट्र के सुप्रसिद्ध कलाशिल्यी 
भी खन्‍्दु लाल पी० जियेदों, श्री जयतिलाल जेन एप श्री रतिलादा भाई आदि | 





अिननन -अन्‍अओ “जड़ 


शाफोतं मदर को बाउना मर्ये शुए भो *बंहि स्व < 7 | 


निर्वाण के पथ पर 


इन शब्दों को लिखकर तो पृज़्यश्री ने कमाल ही ऊर दिया। हम 
अपनी मूरंता पर शर्मिंदा हुए। साता पहुँचाने की द्वार्दिक भावना होते 
हुए भी हमारी नासममी के कारण उन्हे हमसे असाता हो जाती थी-- 
यही हमारी मानसिक वेदना थी, जिसे समझकर व हमे क्षम्य बना चुफे 
थे | उन्होंने हमारी कमजोरी को कृताथंता के रूप मे परिणत कर 
डालने का यह भगीरथ प्रयत्न किया था। यही कारण है कि बह 
पेन्सिज्ञ तया व टेढे-तिग्द्रे शब्द उनकी अन्य स्मारक-सामग्री के साथ 
कलकत्ता में प्रदर्शार्थ रसे गये है। उनकी अपनी आत्मसमाधि भी 
स्थिग्ता की पराकाप्ठा पर पहुँच चुकी थी, क्योकि उन्‍होंने इशारे एच 
मुफ-भगिमाओं से हमे सूचना हे दी--“मने सायकाल से ही पानी 
का त्याग कर चौविद्दार कर लिया है।” 


है मृत्युक्नयी । जीवन-मरण फे अन्तिम युद्ध का आपका यह पराक्रम 
अपूर्व था। ४३ उपयास तक क्तुघा पे साथ सममावपूर्सपक टक्‍्फ़र 
लेकर अतिम दो दिनों की महावदना को भी शान्ति-समाधि ये साथ 
ऋकत जिया। सचमुच आप धल्य-धल्य वन गये । 

आअथ पूज्य तपस्वीमी फ समक्ष इस नश्वर दह का त्याग करन के 
क्षिण मात्र ४-६ घट ही शेप रहे थ | उनफ इस मह्ठत्प की पूर्णाहुति क्रमश 
समीप भा रही थी। इतनी बढ़ी उम्त म इतना घोर मसह्दातप--भिसमे 
डेट मासरामण समा गया था--चरमान्त को स्परा कर रहा था। व 
समुद्र वो तेर चुफ़ थ, किनारे आ क्षम व, पोटिलयोटि कर्मों की निमरा 
कर पार मो परितच्त मर, थ एशायतारों बनते ज्ञा रे थे | 

रात्रि पे घार थनने ये परचाव उनकी असाता शांत होती जा 
रही यी। शरीर फे अधयय सियिर हो गये थे, परतु चेतना ज्यों-फी-्स्यों 
गनो वही । भ्रम यह दिय ०एयं परचित्र आत्मा कक्‍सोरी पर बसे 
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जाने के बाद सच्चा सोना सिद्ध हो कर हीरे की तरह चमक रहा था। 
जैन शासन का डंका वज रहा था। महाराजश्री महाज्योति में मिलने 
की तेयारी' पूरी कर चुके थ। 


प्रात:काल हुआ। शरीर निवल एवं कोमल वनता जा रहा था। 
प्रतिक्षण हिलने-डुलने से शरीर का जतन करना पड़ता था । परंघु आठ 
बजते ही वे लगभग एकासन में स्थिर हो गये। पाठकबृल्द | पृज्य 
योगीराज की अन्तिम घड़ियाँ कितनी निर्मल थीं, उन्होंने किस 
शेलेशी अवस्था में देह-त्याग किया, इसका सासान्य चित्र आगे की 
पंक्तियों में दिया जाता है । 


श्री तपस्वीजी का सस्तक एकदस उच्चासन पर था। पेर घुटने से 'कके 
हुए खड़े थे। संथारे के विछोने के मध्यभाग में वे स्वतः व्यवस्थित टिक 
गये थे। श्री जयंति मुनि के पास ही, लगभग उनकी गोद में वे थे । 
पंडित रोशनलालजी' तथा निरंजन देवजी चरणों के समीप हीं 
बेठे हुए थे। श्री बचुभाई भी आ गये थे। बा० ब्र० श्री ललितावाई 
स्वामी अन्त तक लोगस्स का पाठ करती रहीं | तीथ कर श्रभ्ु की' 
स्तुति के इस महाम्र॒प्॑ग में पूज्य तपस्वीजी के हाथ स्वतः जुड़े गये थे। 
जेसे-जैसे लोगस्स-पाठ का उच्चारण होता जा रहा था, उनके श्वासोच्छ- 
वास की गति मंद पड़ती जा रही' थी। नाड़ियाँ सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
होकर गुम हो रही थीं। प्राण, अब शरीर का सम्बन्ध हमेशा के 
लिए छोड़कर जाले की तेयारी में थे। सभी उनके निर्वाण के अंतिम 
क्षणों में होनेबाली हलचल को आतुरतापूबंक देख रहे थे। “योगिनः 
गुप्त मत्यवः” के अनुसार ही उनके ये अंतिस क्षण हमारी' संपूर्ण 
सजगता के बावजूद हमें ठगना चाहते थे ।- 


"दे 


का 
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ठप्त्वीजो के दर्शनोपरात साधना-कुटोर से निकलते हुए आचार्य विनोवा मावे) 
उनके दाएँ चलते हुए. भी “तदण” जी | 





भापह मुराद हा एफ दरस्य 


निर्बीाण के पथ पर 


दखनेवाली की कल्पना थी कि जब प्राण दड गे तब आऔँसें फडकेगी, 
शरीर की नाड़ियाँ खिंचने क्ञगगी, हिचकियां आएँगी, परत्ु उपयुक्त 
क्रियाओं में से एक भी क्रिया न हुई। न आँसें फडकी, न नाडियाँ सिंचीं 
ओर न जरा-सी हिचकी ही आयी | धीमे-धीमे १० बजकर २० मिनट 
पर उनके प्राण स्थिर हो गये। आज ४५ वाँ दिन यथा। भाघ शुक्ला 
सप्तमी, सोमवार का भव्य द्विन एवं शुभ चौघड़िया वर्त रहा था। 
सातम और सोमवार का सुभस योग था। आर्य सुधर्मा स्वामी के 
निर्वाण का पवित्र दिन । वस, इसी घन्‍्य दिन को इन धन्य तपस्वी 
योगीराञ ने मह्ातप से विशुद्ध-निर्मल ठेह का परित्याग कर दिया। 


किसी को भी पता नहीं चत्त पाया कि वे कब ओर केसे चलन वसे ९ 
सबे ध्यान-चेन्द्र को उन्होंने भून्-सुलेया मे डाल दिया | कोई भी छुछ 
समम न पाया। निरीक्षण-परीक्षण का जो सबको अभिमान था, चह 
धूलि-धूसरित हो गया | सबकी दृष्टि से ओकल रह गुप्त माब से वे परम 
झुचि अवस्था में पहुँच गये थे। थोड़े समय तक गभीर निरीक्षण-परीक्षण 
हो चुक्ने के बाद १०बजकर ४५ मिनट पर उनका निर्वाण घोषित कर 
दिया गया। 


कक 


छ 
श्री जगजीवन-वचनामृत 


पूज्य तपस्वीजी जव-जवब ध्यान एवं समाधि से बाहर आते, तब- 
तव अपनी अच्त प्रेरणा से अनेक सुभापित उनके श्रीम्रुख से प्रकट होने | 
उन्हीं सुभापितों का, उन्हींके शब्दों एवं मापा में, चह संक्षिप्त संग्रह ह। 
हमारे प्रमाद के कारण अठाइसवें उपवास के पूर्व के उनके आध्यात्मिक 
वचनामृत संगृहीत न हो सके, एतदश हम क्षमाप्रार्थी हैं। इन सुभाषितों 
में हम विशुद्ध शुक्ल ध्यानपरायण एवं साधक आत्मा की निर्मलता 
ओर उत्क्रान्ति का पग-पण पर अनुभव किये बिना नहीं रहते । 


ता० १६-१-६८, शुक्रवार : २८ वाँ उपवास 


१. राग, हंपषना परिणास मृल्थीज वली जाओ। 

२- आत्मा परम निर्मल थइ संचरे | 

३ जो के वधा अध्यवसायों थी हुं जुदोज छु' अध्यवसायोने मारा 
थी जुदोज सानु' छु', छत्तां अध्यवसायो पण वन्ध पड़ो | 

४- आयुष्य कसनो जे वन्ध पड्यो होय अथवा पड़वानो होय त्यां 
निश्चित आत्सा जवानो छें, तेनो सारा सने कशोज भय नथी | 


४" मारा उपर शुभ परसाणुओनी दृष्टि थइ रही छे, वधु" शान्त 
थइ जाय । 


क्षओ 
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घोलता बन्ध थाओ | जे छे ते ज ठे । 

सिद्धो जेम अनन्त-अनन्त सुसनी ल्हेर मां विराज्ी रहा छे तेम 
आ आत्मा पण सिद्धस्वरूप छ, एटले एने मुस़ननों अनुभव फ्रेम 
न थाव १ 


ता० २०-१-६८ वाँ, शनिवार २६ वाँ उपवास 


जा जगल मां श्रावजोए जे सेवा आपी त अद्भुत फ्हेवाय, एटले 
कोड पण जातनी त्रूटीओ काटी व्पाल्मम्म आपभो नहिं। 

मारी पाछल कोड पण जातनो न्यामोह गसतशो नहिं। 

मोटा-मोटा मांधाताओनी पण विश्वमा हस्ती थ्रु साई जाय छे। 
महात्मा गाधी जेबा महारथी जेणे आसी राजनीति अ्िमक 
रीते फेरवी नाखी तेमसे पण माणसो भूल्वा तेयार छे तो पहली 
आपणी तो बातज कशी १ 

मद्गावीर स्वामी जेवा मद्दान्‌ तीथ करना मीवननी पण अआखण्ड 
क्ड़ीओ मलती नथी तो पद्ची आपणा जेवा सामान्य जीवन बाक्षा 
माटे जरा पण ज्यामोह रासवो उचित नयी | 

आ ससारज ज्यारे मिथ्या छे त्यारे तो एमा व्यामोह रासवो व 
घारे मिथ्या छे 


ता० २२-१-६८, सोमवार 3९ वाँ उपवास 


पूज्य महाराजश्री की अतग्ग सेवा में लगे हुए सेवी ने सिर में 


अन्दन का तक्ष घिसने की प्रार्थना की, तो इसक उत्तर में पूज्यसी ने 
फरमाया -- 


मारा अन्तग्मा चन्दन ना पुबारा बढ़ी ग्या छे तो पद्ठी ला 
चन्दननी शी ऊग्ूण 
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ता० २३-१६८, मंगलवार : ३१२ वा उपवास 


१. हालो हालो हल्लानी हवे मारो दीपक बुझाय छे। 
जिन दशन ना अभिलाषी अमारा अन्तर उभराय छे॥ 


२. आ माडवु' छे। वगर पाणीए आपणे फल (मोक्षगतिरूप) खाबु' छे। 


उसी दिन धनवाद के एक जेनेतर सदग्रृस्थ पूज्य महाराजश्री के 
दर्शनाथ आये थे। उन्‍हें देखते ही महाराजश्री के मुखकमल-से निम्न 
शब्द निकल पड़े-- 


३. केटलाक लक्ष्मीना दास छे तो केटलाक ज्ञक्ष्मी ने पण दासी बना- 
बनार पुरुषो जोवा मां आवे छे. | एवा पुरुषों आजे पण चौथा आरानी 
माफक नजरे देखाय छे | 


४. अवसर चुक्यो मेहुलो । 
ता० २४-१-६८, बुधवार, रात के ३ बजे : ३३ वाँ उपवास 


बहु खासी आवे एटले एम नथी सानवाज् के हुं ढुःखी थइ रह्यो 
छु । खोराक वगरना शरीरने केस पार पाडवु' तेनी फिकरतो कुदरतने 
छे अने तेथी एक पछी एक छोड़वानी क्रिया थाय छे | छींक एक अटकी 
रही छे । ते आवती नथी पण आवशे त्यारे नश ने तोड़ीने आवशे | तेनी 
क्रियाना भासमां पूज्य महाराजश्रीने अकल्ामण देखाय छे पृण 
महाराजश्री कहे छे केसने तेनु' एक अंश मात्र दुःख नथी, अने जो 
साधारण थ॒तु होय तो सानतो नथी | 


सारा आत्मामां कोई वात्त, वस्तु, विकल्प के विचार नथी, अखंड 
आत्मानु ध्यान छे। आत्मा निमल बनावी दीघेल छे। क्रोध, सान 


सायामां आत्सा निवंतल केम न बने १ अर्थात्‌ बनेज | परन्तु सिद्धस्वरूपी 
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आत्मा तेज परमात्मा छे, एज मारु सिद्ध स्वरूप छे। हुँ कई मोदो 
जानी नथी | 


अ्रअ्न! आपे कह्देल के मारा अन्तरसा चन्दनना झुबारा उड़े छे, तेनो 
अथे शो ९ 

उत्तः भने मनमा हतु कहेल, तेनीं व्यास्या करवा जेटलो हु 
ज्ञानी नथी। 

प्रश्न" जैने तमे परमात्मानी दया कहो छो ते केंचा छे १ अने क्‍या छे ९ 


उत्तर तनी व्याख्या कखानी दस्फार नथी | तेतो अनुभव अने प्रयोग 
हम ' ऐप 4: 
पद्नी ज साक्षात्‌ समजाय छे फैन केवा हे ने घ॒ ले ? 


दोपहर दिन १२ बजे 


१ आपणे बधाज रासना स्मफ्ढ़ा छीए। तो पछी मार शु ९ 


रत 


मीत्ति महान्‌ भयकर छे | 

३ जीवन घल्य वनावजो, पवित्र वनावज्ञो । 

४2 आपणे ऊीत्तिना पूतत्ना ? नाना आपणे रासना स्मकड़ा छीए। 
श्ुसाईइ जवाना छीए। आपणी कीर्सि-प्रशसा करी कीर्ति ऊरनार 


आपणा चारित्रनो भग॒ फरवा वाला छे | भगकरीने फुछाइ जया 
थ्ल्ा छे । एनी करेली कीर्ति आपगे धु| कामनी ? 


9५ अत्थारे आवक, श्राविका तथा साघु-साध्वीजी मेमनी टोच उपर उसा 
छे, भगवानना दरवाजा पासे है । अरिहत केवली सिवाय ण्नाथी 
ऊच्चु बीज्ध कोई स्थान नथी । 


दर 


निदाण के पथ पर 
६. हृदय ना सर ज्यारे वाजित्रमां जोड़ायह त्यारे तेनी कॉम 
६. हश्य ना भाकतता सू गो ज्याश दाजद्रमा त्दारड दस | 


रहेती नथी | कारण के गानाग्नी पवित्रता अने आरता भाइनमां थी 


छुटो कीजिमां अन समाजना मनास्मनर्मा चाला भाव हा | 


०० 


घां 


हि | 


आअपराह ३ 


की 


७» दश्शन करनारा वधाना दृदयमांपण, अनज् अस्तर कवल शान बबान 
जो”? एटल वधाना अंतरमां कंबल मयु छा) दंशन आवनारना 
आत्मा अने हँवामां पण ( ज्यारे केबल भयु होय त्यारे श्रद्धा 
भक्ति केसन होय १ 


रात १ बजे 


८ हू परमात्मा | हुतो छद्मत्य छ॑ | में अनशन त्ततो कयु  अने सारा 


देहनी पीड़ाने सहन करवा पण हुँ समध थयो छतां है प्रभु! आज 
तेतीससां उपचासे तारी अत्यन्त कृपाथी सारा आत्मामां अने 
शरीरमसां अंशसातन्र कोई जातनी तकलीफ नथी | अत्यार सधी सारा 
अनशन ना ध्येयसां खूब स्थिर छ॑ । लक्ष्य जरापण बदल्य' नथी | 
हे प्रसु| ए एकदम आपना उपकारनो प्रताप छे, अने टेठ सुधी 
आवीज अविचल श्रद्धा रहेशे, एवो मारो विश्वास छे, आ मारो 

अहंभाव नथी, परन्तु अल्तरनों शुद्ध भाव छो तेना बड़े हा 
चोलुं छा । 


>> 
च्त्ज 


तपस्या के ३३ वें उपवास के खुम दिन आ० सौ० वहिन श्री 
समर्थ बहिन तथा उनके भर्ता श्रीमान्‌ नारायण दास भाई ने चतुर्थ ब्रत 
( न्ह्मचरय ) स्वीकार किया। पूज्य महाराजश्री ने अपने श्रीमुख से 
प्रत्याख्यान कराये। 


- ८र 


निर्वाण के पथ पर 
ता० २५-१-६८, शुरुवार ' ३४ वॉ उपवास 

१ सत्य ए सत्य ज छे) सोनानी ज कसौटी होय छे । सत्य एक 
सलचिस्तामणि समान सम्पूर्ण प्रकाश आपनार छे | एक पेसा 
सत्य थी माडीने सोलआना प्रमाण प्रकाश आपी रहेल छे। ते 
सत्य आत्मा मा ग्रभुता पणे रह छे। जेटला अशे सत्य तेटली 
आत्मा मा प्रमुता । एम जो सोलआतना सत्य परिणमे तो आत्मा 
पूर्ण प्रकाशमान्‌ थाय कारण सिच्च खु भगष! संत्य आत्मा पोते 

प्रभु छे, सिद्ध छे। सत्य ए एक अलौकिक चीज छे । 


दोपहर दिन ९ बजे 


आयुष्य कर्नो वन्य जोरखार होवायों ते देह क्रिया उपर मारे 
पावर बापरी रहल छे, परन्तु वेम छता अन्तिम पीढा माहेल्ु कह 
जगातु नथी | सारो आत्मापस्स शान्ति सा पोताना ध्यानमा आनन्दनों 
अनुमव करो रहो छे। 

सारी समकण मा भूल होय के केंम ९ पण है. परमात्मा! 
अपने स्पर्गेत्ञा शुद्ध परमाणुओनो बृष्टि थइ रही होय, तेम मे 
जणाव छे। 


यात्त ८-१६ बजे 


श्रीमान दुर्लभजी भाई वीराणी को लक्ष्य करके कद्दा-- 


#माँदा माणस पासे खबर काढवा आज्या होय एस चिस्तवशो 
नहिं | कारण के हु एम नथी (सारी स्विति एवीं नथी) हु सूत्र भू आनन्द 
साछु | बमाग जेयो ज मने आनंद थइ रहो छे। मारा बिपे चिंता 


रे 


निर्वाण के पथ पर 


करशो नहिं अने वीज्ु कंइ चिन्‍्तवशों महिं, तसोनें वधा ने जोइ 
ने मारो आत्मा वहुज खुशी थायछे। हजु तो ३४७ मो उपवास छे। 
साता बहुज सारी छे। 
अरश्न + तमोते शुं देखाय छे ९ 
उत्तर ! कंइ नहीं, शान्ति ऊं शान्ति, निर्विकल्प अवस्था | जेवों अवाज 
बन्द थाय छे तेवी ज समाधि शरु थायछे | 
प्रश्न : कंइ देखातुं नथी तो पछी विश्वास शेनों छे ९ 
उत्तर / सोहहंम्‌ , शुद्ध, सिद्ध स्वरूप आत्मा तेनो विश्वास छे, तेनी 
सहायता, तेनु' वत्ष मने मली रहे छे | 
ब्रश्व ः तो पछी तसोले कंइ केस बतावतो नथी ९ 
उत्तर: सारी कंइ इच्छा ज नथी | इच्छा होय तो पण हुं नहिं 
कहुँ के मारू मोत वबताबी जा पण सारी इच्छा ज नथी। 
आयुष्य कस उपर मारो दृढ विश्वास छे पछी जाणवानी 
शी जरुर छे। सारी सविष्यनी गति पण जाणवानी 
इच्छा नथी | इच्छा थत्ती ज नथी | 
प्रश्न : तो पछी वोजाने केस इच्छा थाय छे ९ 
उत्तर: तेनो ते जाणे सारे शु ९ 


देवत्तोकमाँ गया पछी शासननी सेवा मां क॑इ मदद करशों 
के नहि ९ 

उत्त : एवो सवाल पूछाय ज नहिं । 

प्रश्श / असाता के अकल्तासण तो नथी थती न ९ 


उत्तर साणरा ब्रह्मानन्द नी आगल आबधु अंश मात्र पण नथी। 


८४ 


निर्वाण के पथ पर 
पहन « एतो तपस्वी माटे डोइ शके पण साधारण माटे झछु 
होड़ शक 
उत्तर ' हु एटलो वधो ज्ञानी नथी | 
ता २७-१-६८, शनिवार, प्रात" ६ बजे ३६वाँ उपचास 


आजनी रात्रि घणी शान्त्र निद्रामा गइई। जागतो हतो त्यारे पण 
एम न्द्ोतठु ज्ञागतु के हु वपवासी छु' | खूब शान्ति ज्ञागती इती | वेठो 
हतो त्यारे पण सूत्र आराम हत्तु | सारा सा कंड चमत्कारिक घटना नथी 
साटे कोड़ अन्धविश्वासी न बनचु । 


प्रात १०-३० बजे 


मह्दा रमतियाल अमो | ममे निमित्तना घोडे चढावी दीधो छे। 
टीक जेबी तारी इच्छा। मने तारा उपर विश्वास छे। जरुर पार 
उत्तारीश | 


ता २८-१-६८ रविवार, प्रातः € बजे * उ७वाँ उपवास 


आज पड़ित रोशनतलाक्जी ने पूज्य मद्दाराजश्री के सम्बन्ध में 
एक कविता बनायी थी । रसे वे सुनाने की आज्ञा चाहते थे, उसक उत्तर 
में पूज्य सहाराजश्री ने फरमाया-- 


४हजी कसौटी मोटी छे | कसौटी थी पार ववरी यया पछी ज॑ 
आवी रचना (जे कविता वनावी त) शोमे। हु क्सोटीमा उ्मो छु। 
क्सौदी मादेनी क्ड़ाई मा उमो छु | पण सने जरा पण मच नथी | जे 
शरीर ने मारे छोड़वु छे ते वल्‍्टी शक्ति यवाबी रह छे। एम मने लागी 
रद छे। 


<् 


निर्वाण के पथ पर 


रात १०-१४ बजे 


सारो दृढ निर्णय अने संकल्प पूरो करवा तारी सामे सेदान मां 
खड़ो छु' हुं दु:ख के भय पामतो नथी | 


ता० २६-१६-८, सोमवार : ३८वाँ उपवास 


श्वासनो अवाज गाजे छे, पण मने तेनी पीड़ा नथी। शक्तिलु 
के णु ढ़ कि कोइसे + का 3] 
जार घणु ज छे परन्तु कोइने मुजावानु नथी। 


ता० ९-२-६८, गुरुवार, ४१ वाँ उपवास 
हे परमेष्ठि ९ तसारामां ज मांरु' ध्यान स्थिर छे। वाकी वध निमित्त 


च्उ 
दि] हि. 


छे अते ते चाल्याज करे छे। 
डी न॑- न न 


बिक का पर 
४१ वे उपवास के झुभदिन प्रात लगभग साढ़े ग्यारह बजे आचार्य 
श्री विनोवा भावे पूज्य महाराजश्री के पास उद्यगिरि की तलहटी में 

पधारे। श्रद्धापूषंक बन्दुन करके प्रेसपूषंक विचार-विन् 
उंवेक वन्दून करके परस्पर भ्रंसपूर्वंक ।विचार-विनिसय 

किया, तनदल्तर अपनी शुभकामनाएँ इस रूप में प्रेपित कीं-- 

सुनि श्री जगजीवनजी महाराज शुक्ल ध्यानपरायण होकर 
विश्वसंगल के लिए जो तप कर रहे हैं, उसके लिए वावा की घुभ- 
कासना [? 
तपस्या का ४१ वा दिन 


विनोबा का जय जगत 
सहासुद ३ 


ता० $-८२-६ ७ 


८ 


निर्वाण के पथ पर 
ता० ४-२-६८, रविवार, ४४ वाँ उपवास 


४४ वे उपवास की सारी रात्रि सारणातिक पीडा में व्यतीत हुई 
थी | उनकी यह असह्य पीढा, सेवा में लगे हुए हमलोगो से देसी न 
जा सकी | हम सय विहल्त दो गये। पूज्य महाराजश्री हमारी मनो- 
व्यथा भाँप गये। बडे कष्ट से हाथ में कॉपी एवं पेन्सिल लेकर अक्षरों के 
ऊपर अक्षर तिखकर हमें मयमुक्त वनाया। उनके हाथ के वे अस्पष्ट 
अक्षर, पन्सिल एवं कॉपी आज भी सुरक्षित रखी हुई है। निवांणप्राप्ति 
के 5 घट पूर्ष ही यह लेसन-कार्य सम्पन्न हुआ था। निर्वाणप्राप्ति का 
समय ४४ थें उपवास फे दिन प्रात १०-२० बजे है, जवकि ४४ थें उपवास 
की रात्रि के अस्त में अथवा ४५ वे उपवास की रात्रि के प्रारम में प्रात 
चार बजे उन्होंने अपने हाथों से लिखा-- 


€ुखते करनी उदय छे, अलनुरूलता नथी, तमारो कोई 
दोप नथी ॥ 


८७ 


ण 
पुत्रियों को अन्तिम संदेठा 


पूज्यश्री ने ता० २५-१-६८, सोसवार को ३९ वें उपवास के दिन 
मुख्यतः: अपनी साध्वी पुत्रियों--वबा० ब्र० श्री प्रभावाई एवं वा० श्र० 
श्री जयावाई--तथा अन्य समस्त साधु-साध्वियों को भी दृष्टि में रखते 
हुए, अपने ही शुभ हस्ताक्षरों में, अपना जो अंतिम सदेश राजकोट 
भेजा था, वह नीचे अक्षरश: उद्घृत किया जाता है-- 


“परमपवित्र महान्‌ सती-साध्वीजी ओ जे परमक्षपालु परमात्मा ने 
पण प्रिय एवा महासतीजी वा० ब्र० श्री प्रभावाई स्वासी, वा०त्र० श्री 
चंपावाई तथा बा० ब्र० श्री जयावाई स्वामी आदि तसाम महासती 
जीओते तथा वर्तमान मां राजकोट मां बिराजता पूज्य साधु तथा सत्ती- 
साध्बीजीओने आजे सारा ३९ सां उपवासना दिवसे संलेखना व्रत मां 
सवारना, दस वाग्ये शुद्ध अन्त:करण थी. बधा ने याद करीने प्रेमपू्वक 
हार्दिक क्षमत्क्षमापना करीने।लखु' छु' के मारा संथारामां पूर्ण रीते राग- 
हे पना मूल हेझ्छु नावूद थया होय तेबो संतोष थयो नथी | माटे आपणा 
राग-द्वे पना मूलिया काढ़वा माटे समय-समय नी. जागृति राखी 
मारा करतां पण उच्च श्रेणीए जवानी भावना राखजो | क्रिया कदाच 
ओछी पले तो पण ते करता आ राग-देषना मूलियाने मूलथी अटकाववा 


८ 
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तपोधनीजी उपवास के ३९ थें दिन प्पनी पुत्रिया का अन्तिम सदश लिखने हुए। 


५... जिओ न फन निराश नारका ५ 


प्रा जे अनिल चछा अनन्त “४ + 


कर 


सपस्वीजी छी सेना में रत श्री जयति झुनिजी महाराज | 
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निर्गय के पथ पर 


तीन-तम जागृति रासशो ] कारण त महान्‌ हानिरूप छे | त्तेमा पण साधु- 
साध्यीना सत्सगसा कद्ीपण राग-हेप प्रवेशवा देशों नहिं।आपणे 
हज्चु छग्स्थ छीए, एटले व्याइमोह अवश्य थाय, तेने अटकाववा सास 
काज्ननी राखवी। खरेखर मानजो के आपणे जे मोक्षमार्गना ध्येये 
चारित्र लीधु' छे अने आपणो आत्मा सातमा गुणस्थानने स्पर्यों 
छे, ते तमाम पुरपार्थ आ रागद्ेपथी नकामो थशी। साटे बा० श्र० भी 
प्रभावाई, धा० श्र० श्री चम्पावाई तथा वा० ब्न० श्री जयाबाई स्थामी 
आदि साधु-साध्वीजीओने आ मारो अन्तिम सदेश छे। तेलु' पालन 
करवा माटे जागृत रहे शो । आ मारा अन्तिम सदेशनों पत्र जालवी 
राखशो अने योग्य अमल करशो |”? 


भ्रीददयगिरि तक्केदी सुनि जगजीवन 
३३ मो उपवास, ता० २२-१-३८, सोमवार 
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८, 
अन्तिम देहयात्रा 


पूज्य श्री तपस्वीजी के निर्वाण पाने का ससाचार वायु-बेग से 
पूव॑भारत में तथा देश के दूसरे भागों में भी व्यापक रूप से फेल गया । 
तार-टेलीफोन-विभाग एवं भारतीय आकाशवाणी के पटना ओर दिल्‍ली 
के कन्द्रों ने तपस्वीजी के निर्वाण-ससाचार पूरे भारत में ही नहीं, भारत 
के बाहर के देशों सें भी पहुँचा दिये थे। छोटे-वड़े गाँवों एवं शहरों से 
जनसमुदाय ठीक समय पर उदयगिरि पहुँचने के लिए उमड़ने लगा। 
कलकत्ता, झरिया, जीं० टी० रोड तथा हाय-वे रोड मोटर-गाड़ियों 
की दोड़-धूप से भर गये। जगह-जगह से स्पेशल बसें राजगिर की 
ओर दोड़ने लगीं। ट्रेनों से भी भावुक भक्तों का अजस्र प्रवाह 
डमड़ने लगा। राष्ट्रीय घोरी मार्ग ओर राज्यों के अपने मार्गों से 
राजगिर की ओर आनेवाली बसें एवं ट्रेनें दशनार्थियों से खचाखच 
भरी नजर आने लगीं। 
वस्वई एवं सोराष्ट्र से अग्निक्रिया के अवसर पर लोगों के पहुँच सकने 
की संभावना न थी, किंतु वनारस, कानपुर एवं आगरा से समूह-के- 
समूह लोग आ पहुँचे थे। पूज्य तपस्वीजी के देह॒त्याग से पूव 
ही राजगिर श्वेतास्वर जेन ध्म-शात्ता के रसोड़े का जीसणवार अच्छे 
ढंग से पूर्ण हो चुका था । भोजन-व्यवस्था में ऋ्मभंग होने का कोई कारण 
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न था। सब लोग यथावत निन्नत्त ही हुए ओ, कि तमी योगीराज के 
निर्वाण-समाचार की उद्थोषणा ने लोगों के हृदय में हलचल मचा 
दी। जो भी साधन जिसे मिला, वही लेकर सब-फ्रेससव उदयगिरि की 
सल्नइटी में एकन्न हो गये | एक ओर घुन, मजन एवं कीतेन लोग गाने 
लगे, तो दूसरी ओर पूज्य तपस्वीजी के आकाशमेदी जयनादो से 
ममत्त दिशाएँ गूंज उठीं। 


लगभग ११ वजे श्री जयति मुनिजी ने पूज्य तपस्वीजी की देह 
को 'बोसरा! कर श्री संघ को अर्पण कर दिया, सॉप दिया। 
साुपेप म॑ पृज्यश्री की देह-प्रतिमा को पद्मासन में विराजित देख लोगो 
फे हदय स्तव्घ रह गये। उनकी पवित्र भव्य मुद्रा के दर्शन करते हुए 
जनसमुदाय ने सलेसना भहातप से हुई देह-शुद्धि एव तप के प्रकाशमान 
परमाणुओं को उनके दिव्य सुसमण्डल पर सहज ही शोमित देखा। 
कुटीर के बाहर भव्य शामियाने मे उनकी पवित्र देह को विराजमान 
करने के लिए पाल्की (विमानाकार) रखी गयी | श्री संघ ने 'जय-जय 
नदा, जय-भय भद्रा! के गगनसेदी नारों के साथ द्रव्य देह फो जब 
पाक्षकी में विराजित क्या, तब साक्षात्र टेवविमान जैसा दृश्य खड़ा हो 
गया था। तपस्वीजी की आमामयी दृह एवं महासकव्पमयी मुझसुद्रा 
अल-भरत्तो क अहकार को चकनाचूर ( हतप्रभ ) कर रही थी। सारा 
वातावरण शब्दश अवर्णनीय दिव्यता से परिपूर्ण था। 
त्री जयति मुनिज्ी अशभ्रुवारा-मयी आँखों से छुटीर में विराजमान 
ज। बसच्च-सा उनका हटय जैसे आज फटकर द्रथित हो चत्ता था। 
अपनी व्‌ ध्यानस्थ आऔँस़ो में वे तपस्वीजी की चमकती देददवाल्ती त्तीन- 
सीन विमान-शिविझाओ को जैसे आफाशगामी होत हुए दस रहे ये-- 
आर, तमी एकाएक उनके मुफ़ से ये शब्द निकत्त पड़े, “जाय छे. जाय छे 
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लाल-लाल आभासय दिव्य प्रभा जाय छे |” उस समय छुटीर 


मुनिश्री के सान्निध्य में सहासती मंडल एवं क्रावक-श्राविकाओं 
उपस्थिति में ही यह घटना घटी, जिसके वे सभी साक्षी रह । 


हर $ः 


तपस्वीजी के पवित्र देह-विमान को आकाशसेदी जयनादों के 
साथ शामियाने से उठाकर भाताघर के सामने गोल चक्र पर, 
विशेष प्रकार से शगारित एवं विविध सॉदय-प्रसाधनों से सज्जित 
विशिष्ट मांडवी में, एक उचे गोल चक्कर पर वनाये गये खास मच 
पर, रखा गया। धरती से ५ फीट ऊँची जगह पर रखा हुआ यह 
विसान अलोकिक सोंदर्य से शोमित था। हजारों की भीड़ इस पवित्र 
देह के दुर्शन एवं स्पशन कर अपने-आपको क्ृत-कझृत्य सान रही थी। 


ध् 
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सांडवी के सामने ही एक नया शामियाना खड़ा किया गया था, 
जहाँ जनसमुदाय एकत्रित होकर धुन गाते हुए तपस्वीजी की पवित्र 
आत्मा को शांति प्रदान कर रहे थे। देह-विमान की अगल-वगल्न में 
वहुमूल्य सुगन्धित धूप-दीप के जलने एवं पवित्र पदार्था की सुरभि से समस्त 
वातावरण नयी स्फूर्ति देनेवाला बन गया था। द्रब्य-देह को दुशन के 
लिए २४ घंटे तक रखने का श्री संध ने निणय किया था| अतः अखण्ड 
कीतेन तथा धूप-दीप के कार्यक्रम रात्रि-भर चालू रहे | 


प्रात: चार वजे से ही दूर-दूर के दुशनार्थियों का आना प्रारंभ हो 
चुका था, ओर रात्रि की वह हल-चल प्रभात में विराट रूप धारण कर 
चुकी थी। श्री जयंति झ्ुुनिजी, अंतरंग सेवा में लगे हुए प॑० रोशन 
लालजी, श्रीनिरंजन देवजी आदि के साथ-साथ सेकड़ों नर-नारियों एवं 
साधु-साध्वियों के चोविहार उपवास जारी थे | जनससुदाय का प्रवाह 
सत्तत बधेमान था, फलत: सात-आठ वजे वह पंडाल एक विशाल 
सभा के रूप में परिवत्तित हो गया। 
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आज की समा में पूज्य तपत्वीजी के अन्तिम दशेन के लिए पृज्य 
विनोबाजी के १०-२० बजे पधारने की रद्घोषणा हो चुकी थी। अत 
आठ बजते-बजते हजारों लोग पूर्ण अदृव और सामोशी के साथ समा- 
स्थल पर जमा हो गये ये। इस समा में श्री जयति भुनिजी ने 
पूज्य तपस्वीजी के महातप को श्रद्धाजलि देते हुए हृदयद्रावक शब्द 
कहे, जिससे सवकी ऑँसें अश्र्‌ से भींग उठीं। पूज्या मद्दासतियों ने 
भी अपनी विल्ोह-व्यथा प्रगट की तथा तपस्वीजी का अनस्त उपकार 
सानफर क्षत क्ृत्यता का अनुभव किया | 


अतिम यात्रा की व्यवस्था बनाये रसने के लिए श्री सघ ने पहले 
से हो सभास्थल में सोने-चादी के फृक्ष वरसाने का निर्णय ले क्षिया 
था ओर उध्तकी सारी व्यवस्था श्री बचुमाई को सोपी गयी थी। 


परिणामत इस यात्रा-सार्ग में असाधारण भीड होने पर भी ठीक-ठीक 
शातति बनी रह सकी | 


पूज्य विनोबाजी यथासमय पधारे थे। भारत के इस महान्‌ 
दार्शनिक चिंतक और सत पुरुष बिनोवा के पधारत ही सर्वत्र अपूर्व 
शाति छा गयी। वे सबसे पहले पृज््य तपत्वीजी के विमान के पास 
दर्शन-वन्दन के लिए पधारे तथा देर तक दर्शन एवं मूऊ श्रद्धावदन कर 
चुकने के बाद समास्थल् में आये। 


श्री विनोवाजी, अपूर्व अवसर के अनुस्प ही, श्रीमद्राजचन्द्र की 
आदि-अल्त की कड़ियाँ गात हुए ध्यान में जेसे इध गये। बेराग्य रस 
कफ इस भजन को गाते समय उनकी आँखों से, दजारों दर्शकों की 
साक्षी में ही, आँसू टपकने लगे। बहुत गंभीर भाव से उन्होंने इस 
महान्‌ तपोनिधि सत को श्रद्धाजक्षि अर्पित की और अत्यन्त गदू- 
गद हृदय से भावपूर्ण शरत्दों में वे बोले, “तपस्वीजी संसार-रस के 
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अनुभवी थे। जिसको संसार का जितना ही तीत्र अनुभव रहता है, उसे 
उतनी ही तीत्रतर आसक्ति भी रहती हू; परन्तु जब ज्ञानपृषक 
सत्य का साक्षात्कार होता है, तव सारी आसक्ति तीत्रतम विग्क्ति के 
रूप में परिवर्तित हो जाती दे । इस तरह योगिक छटा से निर्भीकता 
पूर्वक देह-त्याग करना तीज्जतम विरक्ति का ही साक्षत््‌ परिणाम दै 
इन शब्दों में अपनी हार्दिक संगल्लभावनाएँ एवं श्रद्धाभावना प्रकट कर 
विनोवाजी वहां से विदा हुए। 

आज की इस महासभा में भक्त-समुदाय पूज्य तपस्वीजी की 
पालकी तथा उससे सम्बन्धित विशिष्ट सर्यादित वस्तुओं की उछामणी 
(वोली) का लाभ लेकर पालकी की हर कीमती वस्तु का अधिकाधिक 
मान करने के लिए उतावत्ता था। श्री मगीन भाई कल्याणजी वेरावलवाले 
( बंबई ) ने इस काये की जिस्मेदारी सँभाली थी। अतिशय उत्साह 
के साथ पालकी के छोटे-बड़े कलश, चादर तथा पालकी को सबग्रथस 
उठाने के लिए कंधा ( स्कंघ ) देने की वोलियाँ वोलने का क्रम प्रारंभ 
हुआ। एक घंटे से भी अल्प समय में १ लाख ३३ हजार से अधिक 
रुपयों की वोलियाँ वोली गयीं। वोलियों का प्रवाह वहुत ही उत्साह- 
जनक था। ऐसा लगता था मानो समुद्र में ज्वार आ रहा हो | 


पालकी-यात्रा-ससारोह प्रारंस होने के पूर्व से ही अ-जैन श्रद्धालु 
भक्तों को अपार भीड़ विपुल सस्मान एवं भक्ति के भाव से परिपूरित हो 
महाराजश्री की पालकी पर पुष्पों की वर्षा करने लगी थी। विहार के 
जिन नेताओं की ओर से पालकी पर खादी की सालाएँ अर्पित की 
गयीं, उन्तमें विहार के भूतपृ्र भुख्यसंत्री श्री कृष्णबल्लम सहाय, 
विहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री धनिक लाल संडल, विहार प्रदेश 
कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष “० राजेन्द्र मिश्र, विहार कांग्रेस विधायक 
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पालकी के निकट पृष्य तपस्पीजी के पिश्यस्त भक्त सगिएँ से) श्री निरजन दव जैन, पडित 
रोशनलालजी एवं श्री काठारीजी प्रेठे हुए । 





निवाणोपरांत सत्र बिनोया भावे सपस्वीजी महाराज के प्रति श्रद्माजलि अपित करते हुए। 
तरत पर विराजमान भ्री जयति सुनिजी महाराज और नीचे परठे हुए भरी तरुण” जी | 
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मंटल के नेता श्री महेश प्रसाद सिंह, भूतपूर्व लोकनिर्माण मंत्री श्री 
रामलसन सिंह यादव, मगध सास्क्ृतिक सघ ऊे मन्नी श्री सुरेन्द्र श्रसाद 
मतरण! तथा विद्वार प्रान्तीय दिगवर तीथ क्षेत्र कमिटी के व्यवम्धापक 
श्री नेम छुमार जैन के नाम विशेष उल्लेसनीय है। 


ठीक १२ बज कर २० मिनट द्ोने पर “जय-जय नन्‍दा, जय-मय 
भद्रा” के आकाशसेदी निनादों के साथ पालकी, जो विमान जेसी दी 
भव्य आकारवाली थी, उठायी गयी। जिन भाइयो ने प्रथम उठाने के 
लिए अपना स्कथ देने की वोलियाँ बोली थीं, व सब समय पर उपस्थित 
हो गये अ। इधर उसी समय पडाल मे अपार कोलाइल के साथ 
तपस्वीमी के ऊपर उछाले गये सोने-चाँदी के फृत्नो को उपस्थित 
जनता ने बडी छीना-मपटी के साथ लूटा। अनन्य श्रढ्मा के साथ 
फलों की वर्षा को लोग भेक्षते ग्हे। हजारो रुपये बृष्ठि-पात्र में भक्ति 
सह्दित अर्पित गये किये । 


इधर पाज़्की के चारो ओर भारी भीड इफ्ट्टी हो गयी थी । पालकी 
तथा पूज्य तपल्‍्यीजी के चरणो का स्पर्श करने के ज्िए तथा पालकी 
उठाने में अपना कथा (स्कन्‍्ध) ठेकर अपने-आपको पवित्र बनाने के 
लिए ज्ञोगों फे एक बडे समुदाय ने धसारा (धावा) क्या। 
अपने ही द्वारा बनाये गये नियम-क्ानून तथा स्वीकृत मर्यादा को भक्ति- 
पिभोर जन-समुदाय ने तोड डाला। किसी भी तरह से स्वय- 
सेबफों की व्यवत्था अथवा पुल्निस-दक्ञ की व्यवस्था टिक न सकी। 
सभा प्रफार की व्यवस्थाएँ स्थापित करने फे प्रयत्न निप्फल दो गये | इस 
बार के इस प्रचंड धसारे (धाये) ने एक भारी हलचल मचा दी थी। 


लगभग दस इजार से अधिक व्यक्ति अतिम मद्गायात्रा में तपोधनी 
के चरम दर्शन के ज्विए एकत्रित द्वो गये य। मार्ग में पालकी के साथ 


हर 


निर्दाण के पथ पर 


इतने वड़े समुदाय का व्यवस्थापृ्वंक चलना दुप्कर-सा हो गया था। 
स्थिति इतनी नाजुक थी कि कोई सत्ता-व्यवस्था वहाँ किसी रूप में 
अपना स्थान नहीं बना सकती थी। पृज्थ तपस्वीजी के एकमात्र 
तपःप्रभाव से ही विमान के आकारवाली भव्य पालकी धीमे-थीमे 
आगे बढ़ती जा रही थी। 


जय महाराजश्री की सह्दायात्रा निकली ओर विमान (पालकी ) 
समाधि-स्थान ( जहाँ अन्त्येष्टि क्रिया होनेवाली थी ) की ओर जाने 
लगा, तब सुंदर सुशोभन प्रसाधनों से सज्मित एक सुदर हाथी 
भूसता हुआ अपनी आकपक गति से आगे-आगे चल रहा था| उस 
पर रखे नगारों की आकाशभेदी ध्वनि गूंज रही थी। पीछे आकाश- 
स्पर्शी ओंकारांकित बड़े-बड़े ध्वम फहरा रहे थे। विशाल चैण्ड पार्टी के 
करुण खबरों एवं पड़घस की बुलन्द आवाजों ने वातावरण में एक अकथनीय 
गंसीरता उत्पन्न कर दी थी। बेण्ड के पीछे-पीछे सभी साधन-सामग्री से 
सुसज्ज हो, वाद्ययंत्रों एवं मुक्त वातावरणसजक तंत्री-तालादि लेकर 
सौ-सो भक्तों की विशाल टोलियोंबाली स्थानीय कीतन-मंडलियाँ 
विना किसी के बुलाये स्वत्तः ही तप:प्रभाव की प्रेरणा से आयी थीं और 
गैतेननमजन में एकदम सस्त होकर नाचती, कूदती, गाती तथा नया 
आकर्षण उत्पन्न करती हुई साथ चल रही थीं। इस वातावरण ने तथा 
गगनसेदी जयनादों ने जनसमूह को उन्समुक्त एवं उन्‍्मत्त-सा वना दिया 
था। अब तक अनेक प्रकार के प्रतिबन्धों से अवरोधित उत्साह, दवा 


हुआ भक्ति-साव तथा यावन-उसंग ज्िवेणी संगम के रूप में एकाकार 
हो चले थे | | 


एः 
डद्यगिरि पवत की तहलटी से चलकर, मार्ग में श्रचण्ड जयनाद 
करता हुआ वह जुलुस विमान के साथ बहुत कठिनाई से दो-ढाई घंटे 
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दहन किया का कतौकिक एवं बर्णनातीत दृश्य। सपस्वीकी की पचतत्त्वनिर्मित काया 
पुन उन्हीं तत्वों में विनीन हो रही है । 
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निर्वाण के पथ पर 


में समाधि-स्थान तक पहुँच सका, जब कि वास्तविक दूरी दो फर्ला य 
2० 
से भी कम ही थी । 


हाट-बे रोड ( राष्ट्रीय धोरी मार्ग ) के किनारे उद्यगिरि परत की 
पवित्र सौमा में ही, यया जिले के प्रारंभिक पूर्व॑ंक्ती तथा पटना 
जिले के अतिभ प्रान्तवर्चों भाग में पविन्न वाण गंगा के पास, 
अग्नि-सस्कार के लिए पस्तद किये गये एक विशाल मैदान म, पालकी 
रपने की विशेष रूप से व्यवस्था की गयी थी। विशाल 
अमयादित एवं अनियज्नित भीड़ अव्यवस्थित हो मैदान में आगे बढी | 
समाधि-स्थान के सरक्षण के लिए आमपास ही स्डा किया गया 
घरा पुलिस एवं स्वयसेवक दल के भगीरथ प्रयत्न से भी न बच सका। 
सारी व्यवस्था दृट गयी, परतु समाधि-स्थान को रंच मात्र भी 
इानि न पहुँच पायी और यही, वाद में, सभी के आश्चर्य एवं चर्चा 
काविपय चना | 


जब तक तपोमृत्ति के द्रब्य-दह से थुक्त बिमान ( पालकी ) को 
समाधि-स्थान के ऊँचे लभ (पीलस) पर अवस्थित किया गया, तव तक 
तपत्वी योगीराज का स्मित बदन पूर्तववत तपस्‍्तेज से चमकता रहा। 
भद्दातप को प्रचण्ड अग्नि से सुविशुद्ध वनी हुई बह जड़ ठेह जरा भी 
झुरकायी न थी। सीढ़ में उस समय कोई शात् भाव से आंखू बहा 
रहा था, तो कोट सिसक सिसक कर रो रहा था। दूसरे लोग 
देय न लें, इस भावना से कोई मास पोछ रहा था। तो कोई अपना 
सष्ट आकन्दन रोक दी नहीं पाया था। इस तरह की समता एव 
विपमता से भरी विविधता फे बीच ही दखन-ठसते १० मन चदन के 
पवित्र छाठों से सारी देह-प्रतिमा आश्वत दो चुकी यी। 


ह्५ 


निर्वाण के पथ पर 


तपस्वीजी के सं॑सारी ज्येष्ठ पत्र श्री अम्ृतलाल भाई ने श्री संघ की 
आज्ञा से लौकिक विधि के अनुसार दाह-क्रिया प्रारंभ की। देखते- 
देखते घृत से सींची हुई अरिनि की विशाल लपटें आकाश को द्ूने 
लगीं। जिस महापुरुष ने तप-रूपी अग्नि से पहले ही देह को भस्स कर 
डाला था, उसीकी' तप्त देह के अवशिष्ट वाह्यांशों को भी इस द्रव्य-अग्नि 
ने भस्मसात्‌ कर सदा के ज्ञिए अपनी गोद में समा लिया, मानो 
इससे महातपस्वीजी को अथवा उस महाग्नि को ही परम शांति या 
ठंडक मित्ती हो । 


पूज्य तपस्वीजी की भस्मी शांत रूप से बुक भी नहीं पायी थी, कि 
उसके पहले ही' वंचित रह जाने की पवित्र आशंका-भावना से भक्तिशील 
भावुक भक्तों ने पवित्र भस्म के कण-कण को समेट लिया। समाधि- 
स्थान असाधारण शांति के साथ मोन रह गया, वातावरण में खामोशी 
ओर निस्तव्धता व्याप्त हो गयी। 


4 २५ मर 


महाराजश्री के निर्वाणोपरान्त उसी दिन क्षेत्र की प्रायः सभी 
शिक्षण-संस्थाएँ बंद कर दी गयीं। सगध सांस्कृतिक संघ के साथ-साथ 
अन्य शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों की 
भी वेठकें बुलायी गयीं और पूज्य तपस्वीजी के प्रति श्रद्धांजलियाँ 


अर्पित करते हुए उनके त्यागमय जीवन-दर्शन पर सम्यक प्रकाश 
डाला गया। 


इसी संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि विगत ३ मार्च को 
मगध शोध-संस्थान ( नालन्‍्दा ) का वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसकी 
अध्यक्षता बौद्ध-जगत के सुप्रसिद्ध विद्ान सनीषी एवं मिक्तु श्री जगदीश 


6८ 


निर्वाय के पथ पर 


काम्यप ने की तथा उद्घाटन किया विद्वार के तत्कालीन खाद, आपूर्ति 
एय वाणिज्य सत्री श्री सतीश प्रसाद सिंह ने। अधिवेशन में विहार 
के सामुदायिक विकास, झम-पचायत एवं गृह रक्षावाहिनी विभाग 
के तत्कालीन संत्री भी रामनगीना सिंह, विहार राष्ट्रमापा परिपद के 
भूतपूर्व निदेशक डा० आुवनेश्वर नाथ माघय” आदि के अतिरिक्त भाषा- 
साहित्य के सेकढ़ों ब्रिद्यान उपस्थित थये। उक्त अवसर पर सगव 
सास्कृतिक सध के अथान मन्नी श्री सुरेन्द्र सादे तरुण” ने तपस्वी 
महाराजश्री के सम्मान में निम्नाकित अस्ताव उपस्थित किया, जिसका 
समथेन किया विद्यार के उद्ीयमान कवि तथा सिने-जगत के गीतकार 
श्री हरिश्चन्द्र प्रियदर्शो ने। सर्वसम्मति से जो अस्ताव स्वीकृत हुआ, 
वह इस प्रकार है-- 


“भ्यध शोध-सस्थान के प्रथम अधिवेशन की यह सभा तप'पूत, 
स्थानक्वासी, जेन-परपरा के महान सत्त, श्री १००८ श्री जगजीबन 
झुनिश्नी मह्दाराज के प्रति द्वार्दिक सम्मान व्यक्त करती है, जिन्होंने 
राजगृह के उद्यगिरि की तलह॒टी में निर्वाण-अनुछान कर मगध को 
गारवान्वित फिया । 


“समा इस अवसर पर तपस्था-भूमि ओर दाह-सस्कार-स्थल पर 
स्मारक-निर्माणाथ भूमि प्रदान करने का आम्रद विद्ार सरझार से 
फरती है। साथ-द्ी साथ, यह समा अलुछान-स्मारक फे निर्माण एव 
भराशन में निष्टापपण योगदान ये लिए पृवरेमारत स्थानयथासी 
जैन सम, फक्तउत्ता' पक प्रति आमार प्रकट करती है।”? 


“निर्दाण' का समाचार पाते ही देश की विभिन्न संस्थाओं एच 
महापुरपों की ओर से धद्धांलक्ति फे घार एवं पत्रों का ताँता-्सा लग 


ह६ 


निर्वाश के पथ पर 


गया था। तार या पत्र भेजकर अपनी श्रद्धाभावना का परिचय देनेवाक्षों 
में बिहार के महामहिम राज्यपान्न श्री नित्यानन्द्र कानूनगो, मुख्यमंत्री 
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल, विद्दर विधान-सभा के अध्यक्ष श्री धनिक 
लाल मंडल तथा विहार के मुख्य सचिव श्री श्रीवर वासुदेव संंद्दोनी 
के नाम विशप उल्लेखनीय हें [६8 


कफ के 


रा रे वा 
% उपय्यु क्त सभी तार एव॑ पत्र श्री तरुण” जी के नाम से आये थे, जो 
€्‌ * ९ <्‌ 
पूवभारत स्थानकवासी जन संघ को यथासमय समर्पित कर दिये गये | 
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०५० 
व्यवस्था 


इस संलेस़ना मद्गातप से सम्बन्धित पूर्वापर काज्न का यदि योग कर 
दिया जाए, तो इसकी अवधि को डेढ मास से भी अविर सुदीर्ष 
पाक्षव्यापी माना जा सकता है| प्रास्म से ह्वी दशकों की सस्या 
वल्पनातीत रूप में रही। हजारो की खख्या में ज्ञोग वरावर आते ही 
रहे। इस मह्दातप-सद्दोस्सव के झुम अवसर पर व्यवस्था केसी थी ९ 
सारा व्यवस्था-तन्न कैसे एवं किसके छवारा चत्नाया गया १ दर्शकों 
प्य्ा कार्यकर्ताओं को समय-समय पर पूज्य तपस्वीजी के तप प्रभाव 
के मूक चमत्कार क्सि प्रकार दृष्टिगोचर हुए? ओर, यह महा 
भगीरथ-कार्य कैसे एव किनके प्रभाव से सरलतम वन गया ९ यह सारा 
धत्तान्त अवश्य ही जानने एवं सममने योग्य दे | 

पूज्य तप पूत्त महासुनि के उपवास की भारस्भिक अवस्था मे ही 
पढ़े अन्याघात का अतुभव मात्र पूर्वमारत ने ही नहीं, अपितु सारे 
भारतवर्ष से किया था। दो-चार दिनो में ही कलऊत्ते से इसारों फी 
संस्या में सदभावनाशील बन्चुओ के आगमन तथा उनके सतत 
चने रइले का तम जारी हो गया। राजगिर में श्वनाम्वर जैन कोटी एव 
दिगम्बर जैन कोटी फी सूत्र जमावट है। विशात्त परिमाण मे यात्रियों 
को समा सकने की इसमें क्षमता दैँ। राजगिर सीये कमिटी ही 
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सारी जिस्मेदारियाँ सेभालती दै। ये सभी धसशालाएँ उपवास के 
प्रारंभ में ही इस प्रकार मर गयी थीं कि नये दशनार्थिवों को प्राइवेट 
मकानों एवं सनातन धर्मशाना की शरण लेनी पड़ी, किंतु उनसे भी 
आश्रय की समस्या पूर्णतः इल नहीं हुई | नये-नये यात्रियों का ततता 
सदा लगा ही रहा। 


श्वेतास्वर जेन कोठी के सेंनेजर श्री जय॑तिलाल भाई एक सुश्नावक हैं 
तथा जिस्मेदार व्यक्ति के रूप में साधु-संतों को सेवा में तत्पर रहते 
हैँ। जब सेकड़ों-हजारों यात्री प्रतिदिन दशेनार्थ आने लगे, तो 
पूवंभारत के अम्नगण्य श्रावक-समुदाय ने एकत्रित होकर भावी 
सुव्यवस्था के लिए सबसे पहले श्री जय॑त्तिल्ताल भाई की ही सलाह ली | 


व्यक्तिगत रूप से कलकत्ते के कितने ही अम्रगण्य भाइयों ने पूज्य 
तपस्वीजी के समक्ष, श्री जयंति मुनिजी के साज्निध्य में, परम भक्तिमाव 
प्रकट किया ओर कहा, “यद्यपि पूर्वभारत के सभी संध तथा कलकत्ता 
श्री संघ संयुक्त रूप में सारा कार्य-भार वहन करेंगे ही, फिर भी 
यदि कोई कमी रह जाए या कोई विशेष आवश्यकता आ खड़ी हो 
तो एक से लेकर एक लाख रुपये तक खर्च करके भी हमें इस पवित्र 
संग को भव्य तथा उज्ज्वल वनाना है | 


इस बीच राजगृह में एकत्रित सभी प्रदेशों के आवक बंधुओं 
न पूर्वेभारत स्थानकवासी जन संघ नाम से एक संगठन खड़ा 
किया एवं समस्त कार्य-भार को यथोचित पारसाण में संभाल लेने का 
निणय किया। श्वे० जन कोठी के सेनेजर श्री जय॑ति भाई ने श्वे० जेन 
कोठी के मंत्री श्री तेज सिंहजी भांडिया भागलपुरवाले से डेप्युटेशन 
के रूप में मिल लेने की सलाह दी, जिससे कि इतने बड़े विशाल 
आयोजन का कार्य ओर भी सुगम वन जाए। 
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स्थानकवासी समाज्ञ के सभ्यों को यह सल्लाह रुचिकर प्रतीत 
हुई। वे श्री जयति भाई को साथ लेकर भागलपुर गये और भाडिया 
साहय से मित्ञकर सतोष का अनुमव किया। भाडिया साहब ने भी 
बटे गौरव ण्व आनद के साथ इस परम सागलिक मद्गातप के आयोजन 
में हर प्रकार के सहयोग ढेने का घचन दिया। श्री जयतिलाल भाई 
फो उन्होने ययोचित सभी प्रकार की सुविधाएँ देने का आश्वासन 
ढफर उत्साहित किया | 


क्लकत्ता-निवासी श्री विमत्तकुमार सिंहुजी मुकीम तथा श्रीमान्‌ 
विनय सिंहजी नाहर ने भी श्री जयति भाई को इस सारे ही 
ऐतिहासिक मह्दाप्रसग में हर तरह की सुब्यवस्था बनाये रखने 
को सुचना भेजी। श्री नन्‍्दक्ञाल भाई तथा श्रीमान्‌ सणिन्नाल भाई 
पैग्मोबाले ने मौसिक एवं पत्र द्वारा पृज््य तपस्वीजी के महातप 
के निमित्त आनेवाले दर्शनार्थियों की सुब्यवस्था में सावधानी बरतने 
का अनुरोध किया। फत्नत जयति भाई को इस कार्य में सबकी 
ओर से स्वामाविऊ उत्साइवर्षक प्रेरणा मिलती रही और एतदर्थ ये 
सभी सदुयृहस्थ अमिनन्दनीय हैँ। 


_दिगम्वर जैन कोठी के मनेजर श्री नेम कुमार जेनजी और श्री 
विनोददुमागजी आदि सक्रिय कार्यकर्ताओं ने तथा उनकी कमिटी के 
भत्री श्रो सुयोध झमार जैनजी एवं प्रमुखश्ली ने भी बारवार जो 
सुविधाएं प्रदान कों तथा तन-मन से इस ऐतिहासिक प्रस्तग को भव्य 
बनाने में जो सहयोग दिया, उन सबका वर्णन शस्दों से नहीं किया 
जा सकता है। साय ही, हम जैन श्वेतास्वर कोटी, राजगृह के भूतपूर्व 
मेनेचर स्थर्गीय श्री कन्दैयाल्ाज्नी भी श्रीमात्ष के प्रथम सुपुय श्री शाति 
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कमा हिट अमन, से ०: त्तथा च्क सहागाज श्र े ८ प्रत्ति उनका 3८ भरि £#॥ $ एफ #*०*ह 
कुमार जन की सेवाएँ तथा महाराजश्री क प्रत्ति उनकी भाक्ति-भावन 
अर क 


उल्लेख ०कबार्त 80254 अपकाकु रे सू सकते डील बम ब्याधि 
का उल्लेख करना कदाप नहा सृत्ष सकते, जन्‍्हान अलुप्टान-टत्रा: 


में अपने सारे काम-धास छोड़कर अनेक वार जमशेदपुर से आने का 
कप्ट उठाया ओर पालकी-समारोह में भी सराहनीय सहयोग दिद्या 





अटीजरक, 


फिर जय॑तिलालजी जैन की धसपत्नी श्रीमती संजुछुमारी लेन तथा 
अनुत्त श्री यशवंतलाल जैन, श्वेतास्त्र धमशाला के मुनीस श्री झुरेस्द्र 
कुमार जेन की सेवाएँ भी सवधा प्रशंसनीय रहीं। हमें यह भी याद 
है कि दिगम्वर धर्मशाला व्यवस्था समिति के उपमंत्री श्री बद्री प्रसादजी 
सरावगी (पटना) भी वीच-वीच में आकर दिगम्बर समाज की ओर से 
पूरे सहयोग का निर्देश अपने व्यवस्थापकों को देते रहे | इस संदर्भ 
तो हमारे अनुभव एवं हृदय ही साक्षी हें. अतः प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध 
सभी सहयोगी वच्धुओं का हार्दिक आभार माने बिना हस नहीं र 
सकते हें। 


की. 37२ 


्ण्य 


हजारों व्यक्तियों के लिए प्रतिदिन दोनों वक्त के भोजन के सस्वन्ध 
में श्री जेन कोठी की भोजन-कमिटी के चयरसेन श्री द्वारका दास भाई 
केशवजी ने उत्तम सा्गद्शन दिया। रखोड़े के सम्बन्ध में आवश्यक 
नियसों की मर्यादा में सभी सहलियतें प्रदान कर उन्होंने अपनी आदश 
कत्त व्यनिष्ठा का परिचय दिया, जो सचमुच ही प्रशंसनीय है| 


पूवभारत स्थानकवासी जैन संघ ने दिनांक १-१-६८ से सारे 
कार्यो की संपूर्ण जिस्मेदारी अपने हाथ में ले ली। श्री संघ के नेठ्त्व 
में, अपनी ही देख-रेख में, श्वेत्तास्वर कोठी के नियसों की मर्चादाओं का 
सस्पूण निर्वाह करते हुए सतकतापू्वंक सतत ऐसा प्यास जारी रखा 
गया, जिससे दुशनार्थियों को भोजन के सस्वन्ध में किसी मी तरह का 
कष्ट न हो । ; 
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सामे-पीने की व्यवस्था सचमुच ही अंत तक प्रशंसनीय रही। 
भोजन के सम्बन्ध मे कमी किसीने जरा मीं असंतोष व्यक्त नहीं 
किया । इतना ही नहीं, जब-तब तो व्यवस्था के सम्बन्ध में सत्तोपननऊ 
प्रशंसाएँ ही कानों में पड़ती रहती] कमी कभी तो चार-चार हमार 
व्यक्तियों को खिलाने की व्यवस्था का जठित श्रएन सडा हो जाता, परन्तु 
कायकर्त्ताओ की सुज्ञता, छुशज्ता, सेवा को उत्कह भावना तथा 
इस परम ऐतिहासिक मद्गातप के लिए सब कुछ कर गुजरने की 
तमन्ना ने सुब्यवस्था को बनाये रसने में परम सद्दायता पहुँचायी। 
भोजन कमिटी के वृद्ध सम्यों ने चठोंईपि तरुणायत्तः की उक्ति 
के अनुसार कभी किसी तरह की शिथित्तता न आने दी। विशाल 
सस्या में सेवक-दल ने भी रात-दिन अपनी सारी सेवाएँ पृझ्य 
तपस्वीजी के तपश्चरण और श्री सघ को सहप अर्पित करके ए्नक्ृत्यता 
का अनुभव किया 


जैसा कि पहले ही कह चुफे हैँ, श्वेताम्यर तथा दिगस्वर जैन वर्म- 
शाज्षाएँ तो उपचास के प्रारम में दी भर चुफी थीं। सनातन बर्म- 
शाक्षा मे भी जगह साली न रह पायी। उपक्ब्ध निभी (प्राटयट ) 
मकानो पर भी फज्जा कया गया, परतु इतमे महाप्रवत्न पे 
याद भी छानेवाले दशकों की भीड़ का जाना नहीं सफर । एक-एक 
फमरे में ००-२० व्यक्ति सो जात। धर्मशाक्षा ऋ बरामदो मंभी 
पैर रफने की जगद न रहती। मगर स्थान की यह स्ीर्णता कसी के 
हल्य को परेशान अथया बेत्रा। न बना सदी और सभी अधिनतित 
भाग से कपरी सकि फा परियर दते रह | शौप्र ही ददयगिरि में बिशेष 
प्रकार के तम्युझों एप विशाक्ष पदाख फी ख्ययग्था परागी पढ़ी, शिमसे 
क्नियाने सभी दसपार्यी सपत्र टंड म॑ मी जपनी रक्षा फर सपे | 


श्ण्प्र 
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द्गम्बर जैन धर्मशाला तथा सनातन धसंशाला के मेनेजरों ने भी 
बस्तुत: इतनी ही उच्च भावना से अपनी सेवाएँ अर्पित की थीं, जिसका 
परिणाम यह निकला कि धर्मशालाओं के कार्यालय भी दशनार्थियों के 
सोने के स्थान बन गये | 


राजगृह धर्मशाला से उदयगिरि पर्वत की तलह॒टी लगभग चार 
मील दूर है। वहाँ तक उचित समय पर पहुँच सकने के लिए 
स्पेशल बसों की समुचित व्यवस्था की गयी थी, जो दिन-भर आने- 
जाने की सेवा में लगी रहतीं तथा हजारी यात्रियों को लातीं ओर 
ले जातीं--विशेषतः तपस्वीजी' के चरणों में उदयगिरि तक पहुँचाने 
में सहायक सिद्ध होतीं । 
उद्यगिरि की तलहटी में एक भव्य एवं विशात्न प्रवचन-पंडाल 
भी खड़ा किया गया ( यह विशाल पंडाल एवं डउद्यगिरि के तंबुओं 
को खड़ा करने की व्यवस्था का मार श्रीमान्‌ विमल प्रसादजी 
जेन ने महाराजश्री के महातप से आकर्षित होकर स्वतः संभाल 
लिया था ), जिसमें नियमित रूप से पूज्य साधु-साध्वियों के प्रवचन 
होते रहते। प्रातःकालीन एवं दोपहर के पश्रवचनों में हजारों को 
' संख्या में मानव-मेदिनी' उपस्थित रहती। सुविशाल सभा में पूज्य 
तपस्वीजी को पवित्र तपोनिछा को श्रद्धांजत्ति दी' जाती। उनके महातप 
विपयक सूक्मतम बिवरणों से तथा उनके श्रीमुख से निकले हुए 
उच्चकोटि के आध्यात्मिक सुभापितों से उपस्थित जनता को सदा-सर्वदा 
अवगत रखा जाता। संलेखना महातप का स्वरूप, उसका प्रभाव तथा 
छुर्गंमता का वर्णन सुनते-सुनते लोग आश्चर्यविभोर हो जाते ओर 


तपस्वीजी की अंतरात्मा से डदूमूत आध्यात्मिक सुमापितों का 
श्रवण सबको मंत्रमुग्ध बना देता । 
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अपने जीवनकाल् में ही स्वस्थ, समृद्ध एवं सक्षम देह की साया को 
एक ओर रखऊर मृत्यु का आहान करना कोई ऐसी-बैसी छोदी बात 
यथा पच्चों का सेज्ञ न था। ढह-चेतना के भेद की बातें करनेवाले और 
मोठा शब्दजात्न फैल्ानेवाले वहुत-से लोग जगत्‌ मे मिल जाएँगे, परन्तु 
अनुभूत सत्य के आधार पर काया की माया को पृज़ञ्यश्नी की तरह उतार 
फेंकने या समेद लेनेवाले तथा आन्तरिक चेतना की गहराई में पनडुब्बे 
की तरह डुपकी लगानेवाले सच्चे वीर सतान तो विस्ले ही होते है। 
पज़न पपस्वीजी ने जैन धर्म की पिठभूमि एवं ऐतिहासिक-धार्मिक पवित्र 
राभगयृह में उप्रतप एवं सहातप की आराधना करके सचमुच जैन सस्क्ृति 
पर दी नहीं, बटिक समस्त भारतीय संस्कृति पर भी एक कलश-- 
मदहाक्लश चढा दिया। 


आकर्षक पडात्ष में प्रनचन के सामूद्दिक प्रस्तण आने पर जब चारों 
डी तीर्थ वड़ी सरया में एकत्रित होते तब कल्षियुग में भी सतयुग फे- 
पॉचपे भारे में चौथे आरे के दृश्यों को देखने का दृरएक को मौका 
मिक्षता। शास्त्रों मे वर्णित विवरणों के अलुसार राजमृद्द फे उपयनों में 
जिस तरह परिपदा (जनममूह) भगवान्‌ मद्दावीर फे उपदेश-भ्रवण एव 
दशन फे लिए जाती, ठीक उसी तरह दो इम्नार बे से मी अधिक समय 
के बाद फिर से राजगृह के परचित उद्यगिरि के उद्यान में धर्म-प्रवण एच 
मद्दावप्योजी के दर्शन के ल्लिए परिपदा आने स्गी। इस क्यन 
में अतिशयोक्ति नहीं है। यह राभगृह बहुत अरशों मे भगवान्‌ की रामगृह 
का स्यरूप ले चुकी थी, ऐसा हरण्क को प्रतीत होता । जिन स्थानों पर 
अतीन-फाक्तीन अनेद सत-सतियों ने सथार झिये थ, उनके पिस्मृत 
इसिहास को, शा्रों में बर्शित समी विवरणों पे झमुसार हो इस 
सहापपायी ने पुपददपाटित क्या था। 
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इस महातप के ४४ दिनों की अवधि में ध्राय: तीन लाख मनुष्यों ने 
तपस्वीराज के दर्शन किये होंगे। श्री संघ के अपने भोजनालय में ही 
लगभग ५०-६० हजार की संख्या में लोगों ने भोजन किया ह्ोगा। 
सेकड़ों कुट्म्वों ने अपने खतन्त्र रसोड़े भी चल्ञा दिये थे | पूर्वभागत 
संघ की भोजन-समिति की मेहनत, भगीरथ प्रयत्न एवं रात-दिन की 
अनवरत सजगता ऐसी थी कि तरुणायी की उसंग भी उसके समक्ष 
फीकी पड़ जाती थी | यों सवको समान रूप से जो संत्तोप मिला, उसे 
सुब्यवस्था का ही सच्चा प्रमाणपत्र सानना चाहिए। 


उदयगिरि की तलहटी में श्री श्वेताम्बर जेन कोठी के मेनजर 
श्री जय॑ंति भाई के भगीरथ प्रयास से बिजली, पानी के नत्न एवं 
टेलीफोन की व्यवस्था चल्द्‌ ही दिनों में की जा सकी थी। राजगिर 
से उदयगिरि तक स्पेशल फोन ले जाते में सरकार के लगभग पन्द्रह 
हजार रुपये खर्च हुए। ये सब सुविधाएँ विहार सरकार प्रशंसनीय 
सदाशयता के साथ सत्वर कर देती थी । 


श्री द्गस्वर कोठी के मेनेजर श्री नेस कुमारजी तथा श्री 
विनोद कुमारजी का भी इस संलेखना महातप में जो प्रेसपूर् 
सहयोग एवं बल सिला, वह सबेतः उल्लेखनीय है, अतः पुनरुक्ति दोप से 
बचले की चिता किये बिना हमने उसके पुनरुल्‍लेख को उचित साना है। 


विहार के उत्साही सामाजिक-सांस्क्ृतिक कार्यकर्ता एवं राजगृह के 
हो निवासी श्री तरुण! जी का योगदान तो अपने ढंग का अनुपस एर्व 
विशिष्ट ही रहा। इस सांस्कृतिक महातप से वे स्वत्तः आकर्षित” 
हुए थे। उनका दृढ़संकल्प रहा कि यह महातप बिहार या पू्बभारत 
तक ही मर्यादित न रहकर विश्वव्यापी बने ओर तदनुरूप ही उन्होंने 
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काप करके दिखाया भी | प्रान्तीय, अन्तर-प्रान्तीय तथा अन्तरराष्ट्रीय 
जगत में इस महातप की व्यापकता के असारित होने का सारा श्रेय 


श्री तरुण' जी को ही म्राप्त दै। अत सदा ही वे हमारी छतियो में 
विद्यमान रहेंगे। 


इस पच्ित्र आध्यात्मिक महोत्सव में विहार सरकार का बहुमूल्य 
एव त्वरित सहयोग तो सदैव रहा ही | विशेषत तत्कालीन मुख्यमत्री 
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद मंडल तथा राज्य-सरकार के विद्वान मुस्यसचिव 
औ श्रीघर वासुदेव सोहोनी मे सभी अधिकारियों को महाराजश्री 
के पालकी-समारोह में सरफार की ओर से महृत्त्वपूण योग देने का 


निर्देश देकर महाराजश्री के प्रति अतुलनीय भक्तिभावना का परिचय 
दिया। 


पूज्य तपस्वीज्ी फे महातपका इतना व्यापक प्रभाव था कि 
सारी व्यवस्था सागोपाग सपूर्ण सफल्नता के साथ संपन्न हुई। 
पाक्तजी को समाधि-स्‍्थान की ओर ले जाते समय उतनी बढ़ी भीड़ 
को कायू में रपने एवं शाति-व्यवस्या को बनाये रफ़ने का श्रेय पुल्तिस- 
अधिकारी तथा उनके पुलिस-दक्ष को है, जिन्दोंने मानवीय दृष्टि से 
सेया फे आदश का दृष्टात प्रछुत किया । इस अवसर पर अत्यत नाजुक 
स्थितियों में मो किसो तरह को छुवेटना नहीं घटी तथा अत तक योग- 
जम विन्नकुत्त चना रहा | समयत मद्गातप का ही यद्द दिव्य प्रभाव था। 


धरम भद्दा-्मद्ोत्मव कौ डडठ मास की अवधि में उदयगिरि तथा 
आसपास फे ध्यापक क्षेत्रों में चार बार यर्षो हुईं। सदमास्यवश यर्षा से 
फोई पिन नहीं आ सहा हुआ। न फोई बीसार पड़ा, न किसीका सिर 
तन हो दुसा | मयकर फड़कढ़ाती ठड एवं धपा के विषम सयोगों में मी 
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एकान्त शांति एवं समाधि वनी रही | यह अचिन्त्य महिसा एक अदृश्य 
शक्ति की ही थी, कि जिसने अपना व्यापक एवं शांत प्रभाव सारे राजयृह 
ओर संपूर्ण विहार में फेज्नाया। इस वर्षा से तो किसानों को सोना 
वरसने जेसा ल्ञाभ एवं आनन्द ग्राप्त हुआ। महादुप्काल के पंजे में पड़े 
हुए विहार में इसी वीच चार-चार बार व्यापक वर्षा का होना तपस्वी 
वाबा की ही उपस्थिति एवं साधना का महाफल था, यही विश्वास 
स्थानीय जनता के मन में पूरी दृदता के साथ जम गया। 


के छेश 
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इस भद्दातप की तैजोमयी सफल्तत्ता का सपूर्ण श्रेय 'पूवभारत 
स्थानकवासी जैन सघ! की कार्य-कुशलता, निष्ठा एवं तत्परता को दै। 
पू॑भारत स्थानकवासी जैन सघ के विशिष्ट सभ्यो का विस्तृत परिचय 
तो पूज्य महाराजश्री के निकट-भविष्य मे दी प्रस्तुत होनेवाले विशद- 
जीयन-चरित्र मे दिया जाएगा, किंतु यहाँ पर हम स्थल-सकोच एव 
क्लेवर-बृद्धि के मय से सामार नाम-निर्देश मात्र कर रहे हैं। 


श्री पूवंमारत स्थानकवासी जैन संघ की 
कार्यवाहक समिति के पदाधिकारी एवं 
सम्यो की शुभ नामावली-- 


९ श्री फेशवज्ताल जे० सडेरिआ क्ल्लकत्ता प्रमुग्प 
२ #» पैनक लात जे० सघवी मरिया उपप्रमुस 
3.» शंकर भाई उ० महेता घनयाद.. सानाह भन्नी 
४ ७ दुल्लमनी भाई मडिया तातानगर हु 

9 » परफुल्ल आर० कोठारी क्ल्ञकत्ता गा 

६ #» प्रभुदास भाणजी देसाणी + सम्य 
७ +» यादीजाक्ष कानन्नी 


9) का 
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८. श्री वनसाली दास जे० शाह. कज्षकत्ता भोजन-व्यवस्था- 
समिति के समय 
६. » मंगनलाल दोशी 
१०. $% पेन भाई एम० कोठारी १7 १9 
68 १९. » छोटालाल भाई कोठारी -- 
&8 १२. ,, रसमणीकतलाल दफ्तरी न+ 
६8१३. ,, जयंतित्ञाल शेठ दि 


7 4) 


 ट 
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साख 
जार 


१४७. » रतिल्लाल रूपाणी तातानगर कक 
१४, » रतिलाल डी० घेलाणी कलकत्ता खजांची 
१६. ,, जयाचन्द भाई हेसाणी' ३४ ट्रान्सपोर्ट 
१७, » फांतिल्ााल गुल्ावचन्द गाँधी तातानगर हे 
१८, $ सगनलाल भवेरचन्द देसाई कलकत्ता सभ्य 
१६. » रसणीकलाल दोशी बे 
२०, ,, नगीनदास कासदार मरिया कर 
२१. » कन्दैयालाल मोदी 7] 9 
२२. ,, देवचन्द अम्लुलख कतरासगढ़ रे 
२३. » उत्तमचन्द्‌ न० देसाई तातानगर कप 
२४. » जगजीवन भाई पटेल वनारस प्रचार-सभ्य 
सलाहकार-समिति के सम्य 
१. श्री नरभेराम भाई हँसराज कमाणी तातानगर 
२. » शामलजी भीसजी घेलाणी बम्वई 


_३२. » सणिलाल राघवजी बे्‌रमो 
* चिहित महानुभाव सात्र भोजन-ब्यवस्था-समिति के सभ्य हैं। , 


-श्श्र 


, महातप एवं उग्रतप की स्मरण-तिथियाँ 


१६-११-ह६७ 


१२१०-६५ 


१६-१२-६७ 


२१-१२-६७ 


र२२-१२-३७ 


२३-१२ ६५ 


२४-३१२-६७ 


६-१-६८ 


सोमवार घनबाद से प्रस्थान 
मार्गशीर्ष कृष्णा ठवीया ( कार्तिक ) 

समगलवार राजगृह-अवेश 
सार्म शीष शुक्ला एकादशी 

शनिवार उद्यगिरि स्थान का चुनाव 
सार्गशीर्ष शुक्ज्ञा पूर्णिमा 

घृहत्पतिवार उद्यगिरि-अ्रवेश 
प्रौप कृष्णा चतुर्थी ( संगसर ) 

शुक्वार ( सध्या 2 १५ उपवास का 
पौप कृष्णा पष्ठी (सगसर ) पचय्णाण, शनिवार से 
शनिवार प्रथम उपवास, 
पौप कृष्णा सप्तमी ( सगसर ) उम्रतप आरम 
बुधवार छुटीर-अवेश 
पौप झृप्णा एकादशी ( समगसर ) 

शनिवार द्वितीय १४५ उपवास का 
पौष शुस्त्ता सप्तमो पचमल्लाए 
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२०-१-६८ 


२१०१-६४ 
४-२-६४ 
हे 


, प्र“२-६४ 


» &रिप६४ 


शनिवार घंथारा पचक्खाण 
माघ कृष्णा पंचमी (पोष ) (यावज्जीवन) 
रविवार मासखमण पूर्णाहृति 
माघ कृष्णा पष्ठी ( पीष ) 

+गचियारं संथारा की अंतिम रात्रि 
माघ शुक्ला पष्ठी ( अह-परिवर्तन ) 
सोमवार (प्रात: १०-२० ).. महानिर्वाण 
माघ शुक्त्ा सप्तमी 
संगलवार ..  अग्नि-संस्कार 
माघ शुक्त्ा अष्टमी 


प्श् 


श्रद्धांजलि 


( हा० २८-१-६*, रव्रियार झे पूष्य तपोधनी का ३७ वाँ उपप्रास था। 
डसी दिन प्रात नो थो पूयय महाराज भी की शयया के पास उनके चरणकऊमर्लो 
में चैदरुर श्रतिशय विद्धन्न दो पंडित रोशातालजी ने भक्ति-भावना से परिषूर्ग 
जो काव्या जलि अदित की, यद्द यहाँ 9स्तुतत है । ] > 


उदयाचल के सल में बंठा तपदी एक खनूठां। 
छोटा मनन्थ्यामोह जानकर देह-पर्म मो भूठाओ 
तन, मन, चदन, इन्द्रियाँ, स्मृतियां हैँ विभावमय छोटी । 
सतू, लितु, मोझ-स्वरूप, पूल है आत्मधर्मता मोटी ॥ 
स्वस्थ देह से वर यिहार घधनवाद शहर से थाया। 
राजपूदू प्रमुधाम उदयगिरिन्यत में सन लजचाया॥ 
पन्‍ता शाप्तिभद्र-्मे सस्तो ये छह पाद समाधि। 
प्रमुता पाने को छोडो थो आविन्याधियपराधि॥ 
शुपिशमुनि-दर णडित यहू भूपर है. परदिवाधाचृधि। 
गोली है इतिहास शोरो दायर पर रोते ॥ 
होए हरार थर्ष में मर पृष्यों थोमापद स्रोत 
केये विश मह मसहावदप रो विदे यह ऋवीया 
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निर्वाण के पथ पर 


मासख्मण तप्‌ कर पॉंड्व सम संथारे का मौका। 
लख, सत्वर तप यज्ञ-वेदि पर देह धर्म को झोँवा ॥। 
सेंतीसवाँ उपवास आज, पर शांति-वस्थता अच्छी | 
तपोनिष्ठ, पावन जीवन की सचमुच फलश्न ति सच्ची ॥ 
में तो अधम, अपात्र परंतु प्रेमपूर्ण हैं हैया। 
हे प्रभु! मेरे लिए आप हो तात, मात, गुरु, भेया ॥ 
- पिता-तुल्य रक्षण करते थे, ममता थी प्रभु ! माँ सी। 
गुरुस्वरछूप में नियमित देते हित-शिक्षाएं खासी ॥ 


भूले-मटके मुझ जंसे पथिकों को राह वताते। 


श्रातृप्तम से स्निग्पहदय हो स्तेह-सुधा बरसाते ॥ 
जन्म-जन्म में कभी न भूलूं ये उपकार अ्रनोखे। 
हृदय-भाववा “रोशन? है इस श्रद्धांजलि के मौके ॥ 


डदयशिरि तलहटी - 


विनयावनत 
“धपलेखना-साधवा-कुटीर' 


पं० रोशनलाल जैन 
श्री जैन विद्यालय 


वडिया (सोराष्ट्र) 
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